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कल 
पयुत्द 


भद भ/डन न इस प्रस्थ का विशयताएं निम्नानुसार दशा|इ टैं-- हे 


( १ ) भस्मप्रररण में +ऊरश-गातवाल घमाथ औपघालय'! को 
रसायन शाला में जिस विधि से भस्‍्में बनाई जाती हैं, जो 
शतशो5नुभूत हैं, उन्हें दिल खोल कर लिख दिया है। इतना! 
ही नहीं, उनका गुण विवेचन भी विस्तार पूर्वक लिखा है । 


( २ ) कृपीयक रसायन अथातू मकस्ज्ज्, चन्द्रोय्य आदि 
बनाने की सरल अनुभत विधियाँ, जेसी इस संग्रह में हैं. बैसी 
किसा भा संस्कृत, हिन्दी, मराठों, गुजराती, बंगला आदि भाषा 

न्थों में नहीं हैं । रा 


(३ ) अनुक्रमशिका भी दो प्रकार स दी है यथा-रोगानुसा” 
ओऔए औषधियों के नामानुसार । रोगानुसार औषध सूची में. 


विशेयता यह है, कि उद्भेर और बातादि दोष भेदानुसार 
औपधि भेद दिवाये गये हें | द 





रा 69 शै्जाप( ड़ 


कृष्णगोपाल ग्रन्धमाला का २०वौं रत्न 


पराधवनिदानम्‌ 
(प्रूलप्रात्र ) 


श्री आचार्य माववकर प्रणीतम्‌ 


0 3 
4 सस्थादी »& ० से भर 
हैं ता 7 दे कलर 


प्रकाशक 


| फ् आयुर्वेद भवन 
कालेडा-5पाएपाल/अजमेर) 


क००..क्‍+ अनममााथआ.९५ ».. की ामाकीक कारन 


प्रथम संस्कररं 
प्रति २००० 
१६५६ हं० 


४ गंगमादी परीक्षेत ततोडनन्तरमौपधम्‌। 
ततः कमे भिषकर पश्चाज्ज्ञान पूर्व समाचरेन ॥ 
& हा # हि 
यस्तु रोगमविज्ञाय कर्माण्यारभते भिषक्‌। | ; 
अप्यौषधविधानज्ञस्तस्य सिद्धियहच्छया || 
कै कै कक 2 
यरएगेगविशेषज्ञः सवभेषज्यको विद: । 
देशकाल 4म,णज्षम्तस्य. सिद्धि रसंशयमू | 
च० सं० सू० ९०-२४ द । 
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मुद्क-. 
ठावुर साथसिंह गठोड 
कृष्णगोपाल मुद्रणात्य 
कालेड़ा-कृष्णगोपाल ( अजमेर ) 


# निपरदन # 


ही “रत 


यह बात सभी विद्वान्‌ वैद्य जानते हैं कि चि के- 
समा कार्य में निदान ज्ञान की पूर्ण आवश्यकता है । 
बिता निदान ज्ञान प्राप्त हिये यदि चिकित्सा को जाय, 
तो रोग की शांति बढ़धा नहीं होती आर कई बार 
चिकित्सक को अपयश का भागी भी होना पड़ता है। 


भगवान आत्रेष कहते हैं क्रिः--- 

रोगमादी परीक्षेत्र ततोपनस्तग्मीपधम | 

ततः कम मित्क्‌ पश्याज्ज्ञान पूरे उमाजरेत्‌ || 

इस वन से भगप्राय्‌ आत्रेय रोगनिद्दान की 

आतजश्यकता दशा 6; किन्तु चर, सुश्रत, अष्टा गह्दय 
आदि संहिता प्रन्यों में रोगों का निर्न एक स्थान 
पर न देकर प्रकरणरश अनेऊ स्थानों पर कहीं सक्ष्म 
और कहीं विस्तृत रूपसे दिया गया है | इम हेतु से 
छात्र एत्रं सामान्य बैद्य आयुतरिक निदशन में पूण्गे 
योग्य नहों हो सहते थे | इस कमी को दूर करने के 
लिए श्री० आचाये माबउरझर ने बुढव संहेता ग्रन्य 
चरक, सुश्रुत, अष्टांगदरय आदि से निदानोपयोगी भाग 
को प्रहण ऋर इस “माघधत्र निदान” नामक संप्रह प्रन्थ 
की निश्चित क्रमानुसार रचना की । 


( +* ) 


निदानोपयोगी इस प्रन्थ को अत्यन्त उपयोगी मान 
कर अनेक आयुवद के विद्वानों ने संस्क्रत और हिन्दी 
आदि भाषाओं में भिन्न-भिन्न प्रकार की टीथाये की 
हैं | एत्रं इस प्रन्थ को अनेक परीक्षा समितियों ने भी 
आपुर्ददिक पाठ्य-ऊम में स म्नलित कर इस पुस्तक की 
उपयोगिता को बढ़ा दिया है । 


कुड्ठ सपय्र से कर णगोगन आयुरेद भजन ने ज्ञान 
से परिमाजित छोटी-छोटो पुस्तक प्रकाशित करने की 
योजना की है, जिससे सम्ते दामों में छात्र एवं सामा- 
न्‍्य वैद्य मी लाभ ले सकें | इस उद्देश्य से इस पुस्तक 
को स्रोययोगी मानकर इस संपयृद्वीत प्रन्थ के मूल 
भाग का प्रडाशन कराया है। 


: ब्तेप्रानमें जो'माघत्रनिदान मिलता है उसमें वर्शित 
समस्त पाठ देशर साथ-साथ आ युनिक रोगों छा बणेन 
जो चर ६, सुभ्ुत, अटांग द्वश्य में नहीं है। आधे प्रन्थोंके 
पश्चात्‌ बने संग्रहीत श्रन्‍्थों में से ग्दरण ऋर यथा स्थान 
देकर पुस्तक को और भी उपयोगी बनाया है । 


मूलम्रात्र माघबनिद्दान प्रकाशित करने के समय 
निणेय सागर प्रेततमे प्रकाशित मावत्रनिदान ( मधुकोश 
और आलनइ्भद्नेश ठपाख्या पर ) और क्षेमराज श्रीक्षण 
दाप से प्रद/शित हिंदी टीझ़ा सह माथवनिदान का 
आवयार जिया है, इन प्रहाशक्रों काहन आभार 
मानते हैं | 


( $॥ ) 


आजकल प्राय: आयुर्वेद के छात्र एवं सामान्य वैद्य 
समाज रोगों के एनापैथिक नामों से अनभिन्ष है। 
चिकित्सा काये में क््षी-क्रमी डक्टरों का मुकाबला 
होन पर बड़ी कठिनाई हादी है, अतः पुम्तझ के अन्त 
भाग भ॑ रागों का डाक्टरी तथा सूस्क्षत नाम भी दिया 
गया है | इसमें परिश्रम बहुत करना पड़ा है और 
पुस्तक के पृष्ठ भी बढ़ गये हैं । 


आयुर्वेद और एलोगेथी की परिभाषा का आधार 
विभिन्न नियमों पर रहा है | इस छेतु से पयोय शब्द 
पूर्णाश समान नहीं बन सकता; ठथापि गेगों के 
लक्षण अधिकांश में मिलते जुलते रहने पर उस द्वी 
पर्याय शब्द मान लिया गया है | 


उक्त सूचीको तैयार करनेमें सद्गत पं० जादबजी 
त्रिकमजी आवाये की सूचीकफा आधार लियागया है। 
इसलिए उनऊे हम आभारी हैं । यद्यपि वह सूची 
अति संक्षिप्त है, तथापि दूसगी विस्तृत सूची हमें नहीं 
मिल सकी हैँ | इस तरह साधनों की न्यूनता और 
बुद्धिमांद्य आदि दोषों से भूतें और न्‍्यूजता रह गइ दो, 
यह संभवित हैं | इस सम्पन्ध में हम. क्षमा प्रार्थी है| 


विद्राग और अयुभवी चिकित्सकों का कृपा प्रसाद 
मिलन पर अयूएंता को पू त नूतन संम्करण में ऋर 
ली जायगी | इसके लिए हम उ,चत प्रयन्न करेंगे | 


(४) 


थेदि इस प्रह्मशित सूची से विद्यार्थी बगे को 
थोड़ी बदुत सदायता मिलेनो, तो हम हमरा पर भ्रम 
सफल मानेंगे । 


पुम्तक में अधघऊ अशुद्धि न हो, इस लए यथा 
शकक्‍्य सम्हाल रखा गया है। फिर भी सामान्य मात्राओं 
की कुछ अशुद्धि रह गई हैं | एवं दुछ पृष्ठो में मात्राएं 
टूटन से अशुद्धवां नयी हं। गई है | इस रूम्बन्ध में हम 
पाठकों से करबद्ध क्षमा याचना करत हैं । 


पुनश्च 

पारिभाषिक शब्द सुची का अधिकांश छुप जाने 
पर श्री० डॉ० भास्कर गोबर घाणेकर 3, 5८; |. 8. 
8. 5. आयुर्वेदाजये की सुभ्रुत संहिता निदान स्थान 
की टीका मिली । उस प्रन्थ में अनक पारिभाषिक 
शब्द हैं । जिनका उपयोग परिभाषा मिलाने के लिए 
नये सरक रणमें हा सकेगा। 


पृष्ठ २४१ से २४४ तक का अनन्‍्तर्भाँव पहले के पृष्ठों 
में हो जान से उनको हटा दिया गया हैं। 


ता० १०-११-५६ विन त+- 
(गोपाष्टमी २०१३) नाथुसिंह व्मो 
कालेड्ा-इष्णगोपाल उपाध्यक्ष 


(अजमेर) इृष्ण्गोपाल आयुध्द भवन 


माधव निदानान्तगंत विषयाणामनुक्रमणिका 
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(९) 
विषयानुक्रमणि का 


ज्वगोंडतिसारो प्रहणी चाशोंड नी विसू चिका | 
अलसश्व विलम्बी च ऊमिरुक्‌ पाण्डुकामला: ॥ १॥। 
हतीमक रक्त पत्त राजयद्मा उग्ःक्षतम्‌ । 
कासो हिक्का सह श्र,से: स्रभेरस्त्वरोचकः || २॥ 
छुद्म्तृष्णा च मून्छीद्या रोगा: पाना त्ययादय: 
दाहोन्म।दावपस्मार:कथितो&थः 55 नल'मयः ॥ ३ ॥ 
वातरक्तमूरुस्तम्भ आमवातोउथ शूत्नरुक्‌ | 
पक्तिज शूनमानाह उद्रावत्तोडथ गुल्मरुक्‌ ॥ ४॥ 
हृद्दोगो मृत्रकच्छ च मूत्राधातस्तथाश्म- | 
प्रभेशो मतुनेदथ पिटिकाश्व प्रमेहजा: ॥ ५॥ 
मेदस्तथोदरं शोथो वृद्धिश्वच॒ गलगंडऊ:ः | 
गगडमालाडपची नन्थिरवुद शछीपदं तथा ॥ ६॥ 
विद्रधित्रेशशोथ-व दी वर्णों भम्ननाडिके | 
भगन्दरोपदंशी च शूऊेदोषस्ट्वगासय: ।। ७।। 
शीतपित्तमुददेशथ कोठ०्वास्लपित्तकम्‌ | 
विसपेव सविस्कोट: सरोमा-त्यो मसूरिकरा: )। ८ | 
क्षुद्ाउडम्यकणेनासा5क्षि शिरः स्त्रीत्रालक्ामया:। 
विष॑ चेत्ययमुद्टिष्टो रुग्विनिश्वयसंप्रदः ॥ ९॥। 


लोकप्रिय प्रकाशन 


गन्प्लाजप (9. हडपााातफबमम> 
यदि तुलनाथे रोग निदान और रोग परीक्षा 
एलोपेथिक विचार धारा के अनुरूप विस्तार से जामना 
चाहते हैं, तो आप इस संस्था से प्रकाशित निम्न भ्रन्थों 
० 
का अथ्ययन करें| 


ज्वर विज्ञान अजिल्द मृ० २) रु० 
चिक्रित्सा तत्त्वप्रदीप प्रथम खण्ड अजि० मू० ९) रु० 

95 9»... दितीय ,, » . मू० ८) रु० 
नेत्ररोग विज्ञान सजिल्द समू० १०) रू० 
सिद्ध परीक्षा पद्धति अजिलल्‍्द मू० ८) रु० 


सबका पेकिंग पोस्टेज प्रथक्‌ होगा | 


व्यवस्था पक 
कृष्ण-गोपाल आयुर्वेद भत्रन 
कालेडा-कृष्ण्गोपाल ( अजमेर ) 


गा 
हैः 39 हे 
क्री धन्वन्तरये नम: 
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>3्ल्‍््ययायरनलिकि शी. धावाााम-जा- 


पत्चनिदानलक्षण॒म्‌ 

प्रणम्य॒ जगदु॒त्पत्तिस्थितिसंहारकारणम्‌ | 
स्वगोपवर्गयोद्दोरं. त्रैलोक्यशरणं शिवम || १॥ 
तानामुनीनां वचनेरिदानीं, 

समासतः सद्धिषजां नियागान | 
सोपद्रवारिष्टनिदानलिड्लगे, 

निश्रथ्यते रोगविनिश्चयोडयम || २॥ 
नानातंत्रविहीनाना भमिषजामल्पसेघसाम । 
सुखं विज्ञातुमातक्लमयमेव॒ भविष्यति ॥ ३॥ 
निदान पूर्वररूपारि रूपाण्युपशयस्तथा | 
संप्राप्तिश्चेति विज्ञानं रोगाणा पश्चघा स्मृतम || ४॥। 
निमित्तहेत्वायतनप्रत्ययोत्थानका रग्गेः । 
निदानमाहुः पर्याय: प्राश्रयं येन लक्ष्यते / ५ ॥ 
उत्पित्सुरामयो. दोषविशेषेणानधिछ्ठित: । 
लिद्लनमव्यक्तमरपत्वादू व्याथीनां तत्यथायथम्‌ ॥। ६ ॥ 
तदेव व्यक्ततां यात॑ रूपमित्यभिधीयते । 

संस्थान उयचजतनं लिडी लक्षण चिहभाकृदि: ] ७०१ 
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हेतुतव्याधिविपयेस्तविपयेस्त/थेका रिणाम्‌ । 
ओऔषधान्नविहा राणामुपयोगं॑ सुखावहम ॥| ८॥ 
विद्यादुबशय व्याधे: स हि सात्म्यमिति स्मृतः | 
विपरीतो5नुपशयो व्याध्यसा त्म्या भिसंज्ञित: ॥ ९॥ 
यथा दष्टेन दोषेशण यथा चानुविसपेता। 
निवृत्तिरामयस्याउसी सम्प्राप्तिजौतिगगति; ॥१९०॥ 
संख्याविकल्पप्राधान्यबलकालविशेषत:ः | 

सा भिद्यते यथा उत्रेव वक्ष्यन्ते डष्टी ज्वरा इति ॥१९॥ 
दोषाणां समवेतानां विकल्पोंडशांशकल्पना | 
स्वातंत्रयपारतंत्र्या भ्यां व्याधे: प्राधान्यमादिशेत्‌ ॥१२॥॥ 
हे त्वादिकास्स््योवयवैबलाबलविशेषणम । 
नक्तंदिनतुमुक्तांशैव्योधिकालो यथामलम्‌ ॥११॥ 
इति प्रोक्तो निदानाथेः स व्यासनोपदेक्ष्यते ॥१४॥ 
सर्वेषामेव रोगाणां निदान कुपिता मलाः । 
तत्प्रकोपस्य तु प्रोक्त विविधाहितसेवनम्‌ ॥१०॥ 
निदानाथेकरो रोगो रोगस्याप्युपजायते । 
तद्था.. ज्वरसन्तापाद्रक्तपित्तमुदीयते ॥९६॥ 
रक्तपित्ताज्ज्वरस्ताभ्यां शोषश्वाप्युपजायते । 
प्लीहाभिवृद्धा जठरं जठराच्छोथ एवं च॥१७॥ 
अशॉम्यो जाठरं दुःखं गुल्मश्राप्युपजायते | 
(दिवास्वापादिदोषश्व प्रतिश्थायश्व जायते। ) 
प्रतिश्यायादथो कासः कासात्संज्ञायते क्षय: ||१८॥ 
क्षयो रोगस्य. हेतुत्वे शोषस्याप्युपजायते । 

ते पूबे' केवला रोगाः पश्चाद्धत्वथेकारिणः ॥९९ 
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कश्चिद्धि गोगो रोगस्य हेतुभूत्वा प्रशाम्यति | 
न प्रशाम्यति चाप्यन्यों हेतुत्वं कुरुतेडपिच ॥ 
एवं कृच्छुतमा नृणां दृश्यन्ते व्याधिसड्भुरा:॥२०॥ 
€् 
तस्माथत्नेन सह्ेयेरिच्छद्धिः सिद्धिमुद्धताम । 
ज्ञातव्यो वक्ष्यते योडयं ज्वरादीनां विनिश्चय:॥२९॥ 
इति श्रीमाधवक रविर चिते माधवनिदाने पश्चनिदानलक्षरां 
समाप्तम।। १॥ 
अथ ज्वरानदानम्र | 
(देहेन्द्रियमनस्तापी सबेरोगाग्रजो. बली। 


ज्वर: प्रधानो रोगाणामुक्तो भंगवता पुरा)॥ १॥ 
दक्षापमानसंक्रद्धरुद्रनिःश्रा ससम्भव: । 


ज्वरो5ष्टधा प्रथरद्वन्द्रसंघातागन्तुजः स्मृतः || १॥ 
सिथ्याहारविहाराभ्यां दोषाह्यामाशयाश्रया: | 
बहिनिरस्य कोष्ठटाप्ति ज्वरदा: स्यू रसानुगा: || २॥ 
स्वेदावरोध: संताप: सवोद्भप्रहएं तथा । 
युगपद्मत्र रोगे च स ज्वरों व्यपदिश्यत ॥ ३॥ 
श्रमोडरतिविवरणेत्व॑ वैरस्य॑ नयनप्लवः | 
इच्छाईेषी मुहश्धापि शीतबातातपादिषु ॥ ४ ॥ 
जुम्भाइज्ञमदों गुरुता रोमहर्पो5रुचिस्तम: । 
अप्रहषेश्व शीतं च भवत्युत्पत्त्यति ज्वरे ||५॥ 
(सामान्यतो विशेषात्तु जुम्भ उत्यथ' समीर णात। 
पित्तान्नननयोदोह:. कफादन्नारुचिभवेत्‌ | ६॥ 
रूपेरन्यतराभ्यां तु संसप्रेहवन्द्र विदुः । 
स्ेलिड़्रसमवाय:. सवेदोषप्रकोपज॑ ॥७॥ 
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 वेपथुविषमों वेग! कशठोष्ठपरिशोषणम्‌ + । 
निद्रानाश: क्षकस्तंभों गात्राणां रौक्ष्यमेव व ॥ ८॥ 
शिरोहद्वाव्ररुगवक्त्रवैरस्थ॑ गाढविटकता । 
शूलाध्माने जुम्भणं च भवन्त्यनिलजे ज्वरे ॥ ९ ॥ 
वेगस्तीकणो5तिसारश्व निद्रास्पत्व॑ तथा वमि:। 
कण्ठोप्ठमुखनासानां पाक: स्वेदश्न जायते ॥१०॥ 
प्रलापो वक्‍त्रकटुता मूच्छी दाहो मदस्तृषा । 
पीतविस्मूत्रनेत्रत्वं# पैत्तिके श्रम एवं च॥११॥ 
स्तेमित्यं स्तिमितो वेग आलस्यं मधुगस्यता | 
शुक्लमुत्रपुरापत्व॑ रतम्भलूप्रिरथाप व ॥१२ 
( नात्युब्णगात्रदा छदिरिह्सादी5विपाकिता ) 
गौरबं॑ शीतमुत्छ दो रोमहर्षों5तिनिद्रता | 
[स्लोतोगोघो रुगल्पत्व॑ प्रसेको लवणास्यता 
नात्युष्णगात्रताच्छदिलोलाख्रावोडविपाकता ] 
प्रतिश्यायो5रुचि:कास:कफजे 5श्णोश्रशुक्कता।। १३॥ 
'ण मृच्छो भ्रमो दाह: खप्ननाश: शिरोरुजा | 
कणठास्यशोषो वमथू रोमहर्षो5रुचिस्तमः ॥१४॥ 
परवेभेदश्च जुम्भा च बातपित्तज्वराकृति: | 
स्तेमित्यं पवेणां भेदो निद्रा गौरवमेव च॥ ०॥ 
शिरोम्रह: प्रतिश्याय; फासः स्वेदाप्रवतेनम्‌ । 
सन्‍्तापो मध्यवेगश्च वातशेष्मज्वराक्ृति: ॥१६॥ 


+ 'मुखशोषणम' पाठान्तरम्‌ 
के नेत्रत्वक पाठान्तरम्‌ 


ज्वर विवेचन ५ 


लिपतत्तिक्तास्यता तन्द्रा मोह: कासो5रुचिस्तृषा 

मुह॒ृदोहो मुहः शीतं जझ्लेष्मपित्तज्वराकृतिः ॥१७॥ 
क्षण दाह: क्षण शीतमस्थिसन्धिशिरोरुजा । 
सास्नरावे कलुप्रे रक्ते निभुमे चापि लोचने ॥१८॥ 
सस्वनी सरुजो कशों कशठः शुक्रेरिआाबृत:। 
तन्द्रा मोह: प्रलापरच कास: खासोडरुचिश्रेम:॥९५९॥ 
परिदग्धा खरस्पशों जिह्ना स्रस्ताज्ञता परम । 
छीवनं रक्तपित्तसय्य कफेनोन्मिश्रितस्य च ॥|२०॥ 
शिरसो लोठनं ठृग्णा निद्रानाशो हृदि व्यथा । 
स्वेदमूत्रपुरीषाणां चिराइशेनमल्पश:. ॥२९॥ 
क्शत्व॑ नातिगात्राणां प्रतत& कण्ठकूजनम ।ै। 
कोठानां + श्यावरक्तानां मण्डलानां च दशेनम्‌ ॥२२॥ 
मूकत्य॑ं ख्रोतसां पाको गुरुत्वमुदरस्यच । 
चिरात्पाकश्च दोषाणां सन्निपातज्वराकृतिः ॥२३॥ 
(श्रम; पिपासा दाहश्च गौरव॑ शिरसोइतिरुकू | 
बातपित्तोल्बणे विद्यालिड्न मन्दकफे ज्वरे ॥१॥ 
शेत्यं कासो5रुचिस्तन्द्रापिषासादाहहृद्‌वब्यथा: | 
बात*लझेप्मोल्बवण व्याधो लि६झ्> पित्तावरे >< विदु:॥ २॥ 
छदिः शेत्यं मुहदोहस्तणा मोहोडस्थिवेदना  । 
मन्दवाते व्यवस्यन्ति लिछ्ले॑. पित्तकफोल्बण || ३॥ 
सन्ध्यस्थिशिरसां शूतलं प्रलापो गौरव श्रमः। 
वातोल्वणेस्गद्दथनुगे ठणा कण्ठास्यशुष्कता ॥ ४॥ 





48 'सततं! + कोष्ठानां >< पित्तानुगे पाठान्तरम 
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रक्तविणमृत्रता दाह: स्वेदस्तृष्णा बलक्षय: | 
मृच्छो चेति त्रिदोषे म्याछिड्रं पित्ते गरीयसि || ५॥ 
आलस्यारुचिह॒ल्लासदाहवम्यर तिश्रमे: ! 
कफोल्बणं सन्निपातं तन्द्राकासन चादिशेव ॥ ६॥ 
प्रतिश्या छद्रालस्य॑ तन्द्रारुच्यप्रिमादेवम्‌ । 
हीनवाते पित्तमध्ये लिड्>ं लेष्माघिके मतम्‌ | ७॥ 
हारिद्रमुत्रनेत्रत्व॑ दाहस्तृष्णा श्रमो5रुचि: | 
हीनवात मध्यकफे लिड्ढ पित्ताधिके मतम्‌॥ ८॥ 
शिरोरुग्वेपधुश्रासप्रलापच्छद्यरोचका:. । 
होनपित्ते मथ्यकफे लिड्ड॑ वाताधिके मतम्‌ || ९॥ 
शीतता गौरव तन्द्रा प्रलापोडस्थिशिरोतिरुक्‌ | 
हीनपित्ते वातमध्ये लिड्ज व्छलेमाधिके विदुः ॥१०॥ 
व्चोभेदो 5प्रिदीवेल्यं तृथणा दाहो5रुचिश्रेम: | 
कफहीने वातमध्ये लिड्ज॑ पित्ताधिके विदुः॥१९१९॥ 
खास:कासः प्रतिश्यायो मुखशोषो5तिपाश्वेरुक्‌ । 
कफहीने पित्तमध्ये लिज्ञे वाताधिके मतम्‌ ॥९२॥ 
वातपित्ताधिको यस्य सन्निपात: प्रकुप्यति | 
तस्य ज्वरोउब्डमदेस्तुट्तालुशोषप्रमीलका: ॥११॥ 


आध्मानतन्द्रारुवय:श्रासकासश्रमश्रमा: |] 
पित्तस्लेष्माधिको यस्य सन्निपातः प्रकृप्यति ॥१४॥ 


अन्तदोहो बहि: शीत तस्य तन्द्रा च बाधते# । 
तु्ते दक्षिण पाश्वेमुर: शीषगलप्रहा: ॥१५॥ 


# 'तन्द्राविवधेवे' 


ज्वर विवेचन 


निष्लीवे तक फपित्तं च तृष्णा कशड्ूश्च जायते । 
विड्भेद्रासहिकाश्च बाधन्ते सप्रमीलकाः ॥१६॥ 
विभुकरुपु& च तो नाम्ना सन्निपातावुदाह् तो | 
>ेमानिलाधिको यस्य सन्निपात: प्रकृप्यति ॥१७॥ 
तस्य शीतज्वरो निद्रा प्लुत्तत्णा पाश्वेनिप्रह: | 
शिरोगौरवमालस्यमन्यास्तम्मप्रमीलका: ॥१८॥ 
उदर ददह्यते+चास्य कटिबेस्तिश्च दूयते । 
सन्निपात: स विज्ञेयो मकरीति सुदारुण: ॥१९% 
वातोल्च ण॒: सन्निपातो यस्य जन्‍्तो: प्रकृष्यति | 
तस्य तठृःशाज्व रग्लानिपाश्रेरुग्ट ष्टिसंच्तया: ॥२०॥ 
पिग्डिकोद्ेष्टने दाह ऊरुसादों बलक्षय:ः। 
सरक्त चास्य विएमूत्रं शूल॑ निद्राविषयेयः ॥२९॥ 
निर्भिद्यत गुदं चास्य वस्तिश्च परिक्रत्त्यते । 
आयम्यते भिद्यते च हिकते वितपत्यपि। 
मन्छेति स्कायेते रीति नाम्ना बिस्ठ्  कः स्मृत:॥२२। 
पित्तोल्ब॒णः स न्निपातो यस्य जन्तो:ः प्रकृप्यति ॥२३॥ 
तस्य दाही ज्वरों धोरों बहिरन्तश्च वधेते। 
शीत च सेवमानस्य कुप्यतः कफम्तारुती ॥२४॥ 


ततश्चेन॑ प्रधावन्ते हिक्काश्वासप्रमीलकाः । 
विसूचिका पवेभेदः प्रलापो गौरव॑ कलम: ॥२५॥ 
नाभिपाश्वरुजा तस्यथ स्विन्नस्याशु बिवद्धेते | 
स्विद्यमानस्य रक्त च स्रोतोभ्यः संप्रवतेते ॥२६॥ 





4 'कंदश्च दूयते! & “विशुफतगु' + (तुथते' 


८ माधवनिदानम्‌ 


शुलेन पीड्यमानस्य तृष्णा दाहश्च वद्धेते। 
असाध्यः सन्निपातो<डयं शीघ्रकारीति कथ्यते | 
नहि जीव त्यहोरात्रमेतेनाविष्टविग्रह: |२७॥ 
कफोल्बण: सन्निपातो यस्य जनन्‍्तो: प्रकुप्यति ॥२८॥ 
तस्य शीतज्वरस्वप्नगौरवालस्यतन्द्रय: । 
छुदिमिच्छोतृषादाहतृप्त्यरोचकद्ठद्प्रहा:. ॥२९॥ 
घ्रीवन॑ मुखमाधुय श्रोत्रवाग दृष्टिनिप्रह: । 
शष्मणो निप्रह चास्य यदा प्रकुरुते भिषक्‌ ॥३०॥ 
तदा तस्य भ्रृशं पित्त कुयौत्सोपद्रव॑ ज्वर्म | 
नियृहीते तु पित्ते च भ्रृशं वायुः प्रकुप्यति ॥३१॥ 
निराहारस्य सोडस्यर्थ मेंदो मज्जारिथ बाधते | 
अथाउन्र स्नाति भुंक्ते वा त्रिरात्रं नहि जीवति | 
मंदोगतः सन्निपात: कफ्फणः स उदाह्नतः ॥३२॥ 
कुम्भीपाक: प्रौरुनावः प्रमापी 

हन्तदोहीं दण्डपातोडन्तकश्च | 
एगीदाहश्वाथ हारिंद्रसंज्ञो | 

भदा एत सन्निपातज्वरध्य | १॥ 

अजघोषभूतहासी यन्त्रापीडश्च संन्यास: । 
संशोषी च विशेषास्तस्येवोक्तास्त्रयोदशान्यत्र || २॥ 
घोणाविवरगलद्बहुशोणासितलोहितं साति | 
विलुठन्मस्तकममभित:ः कुम्मीपाकेन पी डित॑ विद्यात्‌॥ १॥ 


उत्त्षिप्य यः खमद्डं क्षिपत्यधस्ताञितान्तमुच्छवसिति। 
त॑ प्रीणुनावजुष्ट _ विचित्रकष्ट विजानीयात्‌ ॥ २॥ 


उबर विवेचन ९०. 


स्वेदश्रमाड्मदो: कम्पो दवधुवेमिव्येथा कण्ठे | 
गात्र॑ च गुवंतीत्र प्रजापिजुष्ट॒स्य जायते लिड्डम ॥ ३॥ 
अन्तर्दीह: शैत्यं बहि: श्रयथुररतिरपि तथा श्रासः | 
अज्भमपि दग्यकऋल्पं॑ सोडन्‍्तदीहादितः: कथितः ॥ ४ ॥ 
नक्त॑ दिवा ननिद्राम॒पैति मृहणाति मूढधीनेभसः । 
उत्थाय दगढ़पाते श्रमातुरः सबेतो श्रमति।॥ ५॥ 
संपूर्यते शरीरं प्रन्थिभिरभितस्तथोदरं मरुता । 
श्रासातुरत्य सतत विचेतनस्यान्तकात्तेस्थ ॥| ६ ॥ 
परिधावरतीब गात्रे रुक्‍पात्रं भुजगपतंगहरिणगण: | 
वेपथुमत: सदाहस्येणीदाहज्वरात्तेस्थ | ७। 
यस्यातिपीतमद्ठ नयने सुतरां मल ततोडप्यधिकम | 
दाहो5तिशीतता वहिरस्य स हारिद्रकों ज्ञ यः || ८॥॥ 
छगलकशरीरगन्ध: स्कन्धरुजावा न्निरद्धगल रन्त्र: । 
अजवोषसन्िपातादाता प्राक्ष: पुमान्भवति ॥ ९॥ 
शब्दादीनधिगच्छति न खान्विषयान यदिन्द्रियग्राम:। 
हसति प्रलपति परुष॑ स॒ज्ञयो - भूतहासात्ते: ॥१०॥ 
येन मुहज्वेरवेगायन्त्रेणवावपीड्यते गानत्रम । . 
रक्त पीत॑ च वमेद्यन्त्रापीड: स विज्ञ यः ॥११॥ 
अतिसरति वमति कूजति 

गात्राण्यभितश्चिरं  नरः क्षिपति | 
संन्याससन्निपाते प्रलपति 

भुम्राक्षिमएडलो भवति ॥१२॥| 

मेचकवपुरतिमेचकलोचनयुगलो मलोत्सगांत्‌। . 
संशोषिरि सितपिटकामण्डलयुक्तो ज्वरों भवति ॥१३॥ 
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उत्पत्ति एवं सम्प्राप्ति 
अम्लस्निग्धोष्णतीछ्णेः कटुमधुर सुरातापसंबाकषा ये: 
कामक्रोधातिरूक्षेगुरुतरपिशिताहा र नीहा रशीतैः । 
शोकव्यायामचिंताभ्रहगणवनिता त्यन्तसन्न प्रसड्ने: 
प्रायः कुप्यन्ति पुंसां मघुसमयशरद्द षेणे सश्निषाता:॥ *. 
आमो टझ्याहारदोषास्प्रथममुपचितोा 
हंति वह्िं शरीरे; 
औेष्मत्वं याति भुक्त सकलमपि ततो- 
उसौ कफा बायुदुष्ट: । 
स्रोतांस्यापृथ्य रुंध्यादनिलमथ मरू- 
..त्कोपयेस्पित्तमन्त: ; 
संमुल्छच्न्‍्योनन्‍्यमते प्रबलमिति नृशां 
कुबेते सन्निपातम ॥ २॥ 
संधिकश्चान्तकश्चेत्र रुग्दाहश्चित्तविश्रमः । 
शीतांगस्तंद्विक: प्रोक्त: कण्ठकुब्जश्च कणक:।। ३ ॥ 
विख्यातों भुमनेत्रश्च रक्तष्ठीवी प्रलापक:ः | 
जिह्कश्चेत्य भिन्यास: सन्निपातास्त्रयोदश || ४ ॥ 
संधिके वासरा: सप्त चानन्‍्तके दश वासरा: । 
रुग्दाहे विशतिज्ञष या वहचष्टी चित्तविश्रमे | ५॥ 
पक्तमेक॑ तु शीताड्ले तन्द्रिके पच्चवविशति:। 
विज्ञ या वासराश्चेब कण्ठंकुब्जे - त्रयोदश || ६ ॥- 
करोके च त्रयो मासा भुमनेत्रे दिनाष्टकम | 
रक्तष्तीवी दुशाहानि चतुदेश प्रलापके.।| ७॥ 


ज्वर विवेचन ११ 


जिहके पोडशाहानि कला5भिन्यासलक्षणे । 
परमायुरिति प्रोक्त ब्रियते तत्क्षणादपि॥ ८॥ 
सन्धिकस्तन्द्रिकरचेव करहः कण्ठकुब्जक: | 

जिहक श्चित्तविश्न॑ंरशा: पट साध्याः सप्त मारका:॥ ९ ॥ 
दोषे विवृद्धे नष्टेडप्ौ स्ेसम्पूर्णलक्षण 
सन्निपातज्वरोडसाध्यः कृच्छुसाध्यस्ततोडन्यथा ।|१०॥| 
मृत्युना सह योद्धव्यं सन्निपातं चिकिस्सता | 

यस्तु तन्र भवेज्ञेता स जेता5मयसंकुले ॥ ११॥ 
सन्निपाताणेबे मप्न॑ यो3भ्युद्धघति मानवम । 

करतेन न ऊतो धमेः कां च पूजा न सो5ईति ॥१२॥ 


सनब्निपात लक्षणानि 
पू्वेरूपक्ृतशुल सम्भव 
शोषवातबहुवेदनान्वितम । 
>डेष्मतापबलहा निजागरं 
सन्निपातमिति सन्धिक॑ बदेत॥ १॥ 

दाहं करोति परितापनमातनोति 

मोहं ददाति विद्धाति शिर:प्रकम्पम्‌ । 
हिक्कां करोति कसन॑ च समाजुदोति 

जानीहि तं॑ विवुधवरजितमन्तकाख्यम्‌ ॥ २ ॥ 
प्रलापपरितापनप्रबलमोहमान्धभश्रमः 

परिश्रमणवेदनाव्यथितकण्ठमन्याहनु: । 
निरन्तरतवृषाकरश्वसनकासहिकाकुल 

स कष्टतरसाधनो भमवति हन्त रुग्दाहकः || ३॥ 
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यदि कथमपि पुखसां जायते कायपीड़ा . 
भ्रममदपरितापो मोहवैकल्यभावः । 
विकलनयनहासो गीतनत्यप्रलापी 
हाभिद्धति असाध्यं केडपि चित्तश्रमाख्यम्‌ ॥| ४ || 
हिमसद्॒शशरीरो वपथु: श्वासहिका | 
शिथिलितसकलाह्ड: खिन्ननादाग्रताप: । 
कुमथुदवथु कासच्छद्यतीसा र युक्त- 
रत्वरितमरणहतु: शीतगा त्रप्रभावात्‌ ॥ ५॥ 
प्रभुतातंद्रातिज्वरकफपिपासाकुलतरो 
भवन श्यामा जिह्ना प्रथुलकठिना कण्टकवृता | 
अतीसार: श्वास: कृुमथुपरिताप: श्रुतिरुजी 
भ्रशं कगठ जाडइय शयनमनिशं तन्द्रिकगद ॥| ६॥। 
शिराइतिकण्ठप्रहदाहमोह- 
कंपज्वरा रक्तसमीरणात्ति: | 
हनुप्रहस्तापविलापमृच्छी: 
सस्‍्यात्कणठकुब्ज: खलु कष्टसा-य: ॥ ७॥। 
प्रलाप: श्रुतिह्ाासकण्ठप्रहमब्व- 
व्यथाश्वासकासप्रसकप्रभावम | 
ज्वरं तापकशण[|न्तयोगेड्डपीडा 
| बुधा: कर्णकं कष्टसा-यं वदन्ति ॥| ८ ।| 
ज्वरबलापचय: स्मृतिशून्यता 
श्रसनभुम्नविलोचनमोहित: | 
प्रतपनश्रमकंपनशो फर्बा- 
सस्‍त्यजति जीवितनाशु स भुश्नदक ।। ९ || 


उबर विवेचन १३ 


रक्तष्ठीवी ज्वरवमितृषामोहशुलातिसारा 
हिकाध्मानभ्रमणद्वथुश्वाससंज्ञाप्रणाशा: | 
श्यामा रक्ता भवति रसना मण्डलोत्थानरूपा 
रक्तष्ठीबी निगदित इह प्राणहन्ता प्रसिद्ध: ॥१०॥ 
कम्पप्रलापपरितापनशी षपीडा- 
प्रीढप्रभावपवसानपरो 5न्य चिन्ता । 
प्रज्ञाप्रणाशविकल प्रचुर प्रवाद: - 
क्षिप्रं प्रयाति पितृपालपदंप्रलापी ॥ १९॥ 
श्रसनकासपरितापविहलः: 
कठिनकगटकपरीतजिह्क: | 
बधिरमूकबलहानिलक्षणों 
भत्रति कष्टतरसाध्यजिहृक: ॥।१२॥ 
दोषत्रय स््िग्धमुख त्व निद्रा- 
वैकत्यनिश्वेष्टनकष्टवाग्मी । 
बल पप्रगाश: श्रसना दिनिप्रहो- 
उनिन्यास उक्तो ननु मृत्युकल्पः ॥१३॥ 


सन्निपातोपद्रव 
सन्निपातज्वरस्थान्ते कणोमूले सुदारुण: । 
शोथः संजायते तेन कश्चिदेव प्रमुन्यते !!१४)| 
ज्वरस्थ पूरब ज्वरस्मध्यतों वा. 
ज्वरान्ततो वा श्रुतिमूलशोथः । 
क्रमादसाथ्य: खलु कट्टसाध्य: 
सुखन साध्यों मुनिशिः प्रदिष्ट: ॥१५॥| 
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सयकश्तिपंचसप्राहाशशाहाद्द्ादशादपि । 
एकविंशदिने: शुद्धः सन्निपाती सुजीबति ॥१६॥ 
दोषे विबद्धे नष्टेअम्नौ सर्वेसम्पूणे लक्षणः। 
सन्निपाते ज्वरो 5साध्य:, कृच्छू साथ्यस्ततो5न्‍्यथा ।।२४॥ 
(सप्तमे दिवसे प्राप्ते दशमे दादशेडपि वा । 
पुनधोरतरो भूत्वा प्रशमं याति हन्ति वा) ॥९॥ 
सप्तमी द्विगुणा चेवनवम्येकादशी तथा। 
एवा त्रिदीषमयोदा मोक्षाय च वधाय च ॥२॥ 
सन्निपात ज्वरस्यान्ते कणमूले सुदारुण 
शोथ संजायते तेन कश्चिदेव प्रमुच्चते ॥२०॥। 
(त्रयः प्रकृपिता दोषा उरः स्रोतो5नुगामिनः । 
आमाभिवृद्धय्रा प्रथिता बुद्धीनिद्रियमनोगताः ॥।१॥ 
जनयन्ति महाघोरमभिन्यासं ज्वरं रढम्‌। 
श्रतोनेत्रे प्रसुप्तिः स्यान्न चेष्टांकांचिदीहते ॥२॥ 
न च दृष्टिभवेतस्थ समथा रूप दशेने। 
न प्राणं न च संस्पश शब्द वा नेव बुध्यते ॥३॥ 
शिरो लोठयतेडभीछणमाहारं नामिनन्दति। 
कूजति तुयते चेव  परिवतेनमीहते ॥५॥ 
अल्प॑ प्रभांषते किंचिदृर्भिन्यास: स उच्यते | 
प्रत्याख्यातः स भूयिष्ठः क श्चिदेवात्र सिध्यति ॥०५॥ 
पित्तकफा निलवृद्धथा 

द्शद्विसद्वादशाहसप्राहात्‌ । 
हन्ति विमुभ्यति पुरुष 

त्रिदोषजो धातुमलपाकात्‌ ॥९॥॥ 


ज्वर्विबेचन 


निद्राबलौजोरुचिवीये नाशों 
ह&दना गौरवताल्पचेष्टा । 
विष्टंभता यल्‍्य किलारतिः स्यात्‌ 


स धातुपाकी मुनिश्मि: प्रदिष्ट: | २॥ 


दोषप्रकृतिवत्कृत्य. लघुता ज्वरदेहयो: | 
इन्द्रियाणां च वैमल्यं दोषाणां पाकलक्षणम ॥ ३॥ 
अभिषाताभिचाराभ्यामभिशापामिषड्गतः: | 
आगन्तुर्जायते दोषेयथारवं त॑ विभावयेत्‌ ॥२६॥ 
श्यावास्यता विषकृते] दाहो5तीसार एव च | 
भक्तारुचि: पिपासा च तोदश्व सह मूच्छेया ॥२७॥ 
ओषधघीगन्धजे मृच्छी शिरोरुग्वमथु: क्षवः । 
कामजे चित्तविश्नंशस्तन्द्राल55स्यमभोजनम || २८।॥ 
(हृदये बेदना चास्य गात्रं च परिशुष्यति) 
भयात्प्रलाप: शोकाञ्च भवेत्कोपाश्च वेषथु:। 
अभिचाराभिशापाभ्यां मोहस्तृष्णा च जायते ॥२५॥ 
भूताभिषद्ञादुदेगो... हास्यरोदूनकम्पनम्‌ | 
कफामशोकभयाद्वायु:, क्रीधात्पित्तं, त्रयो मलाः ॥३०॥ 
भूताभिषज्ञास्कुप्यन्ति भूतसामान्य लक्षणा: । 
दोषो5ल्‍पो5हित संभूतो ज्वरोत्सृष्टस्य वा पुनः | ३१॥ 
धातुमन्यतमं प्राप्य करोति विषमज्वरम्‌ 

( सन्‍्ततः सततोडन्येद्युस्तृतीयकचतुर्थकी। ) 
संततं रसरक्तस्थः, सो<न्येयु: पिशिताश्रितः ॥३२॥ 


 'तथातीसार' पाठन्तरम 
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मेदोगतस्तृती येडह्लि. त्वस्थिमज्ञगतः पुनः | 
कुय्योश्वतुथंक॑ घोरमन्तक॑ रोगसंकरम ॥३३॥ 
(स्रोतोमिविसता दोषा गुर्वो रस वाहिमिः । 
सर्वेदेहानुगाः सतब्धा ज्वरं कुवेन्ति संततम्‌ ।। ) 
सप्राह॑ वा दशाहं वा द्वादशाहमथापि वा | 
संतत्या योडविसर्गी स्यात्संततः स निगद्यते ॥|३४)। 
अहोरात्र सततको हो कालावनुवत्तंते | 
अन्येद्यष्करत्वहोरात्रमेककालं॑. प्रवत्तेते ॥३०॥ 
तृततीयकस्तृती ये 5द्वि, चतुथ5द्धि चतुथकः। 
केचिद्भूताभिषंगोत्थं ब्रुवते विषमज्वरम ||३६॥ 
कफति्तात्रिकप्राही प्रष्ठाद्दातकफात्मक: | 
वातपित्तान्लछिरांग्राही त्रिविध: स्थात्तुतीयक: ।।३७॥। 
चतुर्थकी दशेयति प्रभाव॑ दिविधं ज्बर:ः। 
जब्बाभ्यां ष्मिक: पूत्र शिरसोडनिलसंभव: || ३८॥ 
विषमज्वर एवान्यश्रतुथेकविपयय: | 

स मध्ये ज्वर्यत्यह्नी छयदावन्ते त्रिमुश्वति ॥३९॥ 
नित्यं मन्दज्वरों रूत्त: शूनकस्तेन सीदति | 
स्तब्धान्नः लेष्मभूयिष्ठो नरो वातबलासकी ।॥।४०॥ 
प्रलिम्पन्निब गात्रारि धर्मेण गौरवेश च। 
मन्दज्व रविलेपी च सशीतः स्यात्प्रलेपकः ॥४१॥ 
विदग्धेउन्नरस देहे शेष्मपित्ते व्यवस्थिते। 
तेनाथ शीतल देहेचाधचोरणं प्रजायते ॥४२॥ 
काये दुष्ट यदा पित्त जलेष्मा चान्ते व्यवस्थित: | 
तेनोश्शत्वं शरीरस्यथ शीतत्वं हस्तपादयो: ॥१३॥ 


ज्वर विवेचन १७ 


काये छेष्मा यदा दुष्ट: पित्त चान्ते व्यवस्थितम | 
शीतत्व॑तेन गात्राणामुच्णत्वं हस्तपादयो: ॥४४॥ 
त्वक्स्थौ शझेष्मानिली शीतमादी जनयतो ज्वरे | 

तयो: प्रशान्तयो: पित्तमन्ते दाह करोति च ॥४५०॥ 
करोत्यादी तथा पित्त त्वक्स्थं दाहमतीव च । 
त्रस्मिन्प्रशान्ते त्वितरी कुरुतटः शीतमन्ततः ।॥॥४६॥ 
ठावेती दाहशीतादिज्वरी संसगेजौ स्मृती। 
दाहपूर्वेस्तयो; कष्ट: कृच्छुसाध्यतमश्च सः ॥४७॥ 
गुरुता हृदयोत्छेशः सदनं छद्येरोचको | 
र्सरथे तु ज्वरे लिड्ें देन्य॑ चास्योपजायते ॥४८।॥ 
रक्तनिष्ठीवनं. दाहो मोहश्छुदेनविश्रमी | 
प्रलाप: पिडका .तृष्णा रक्तप्राप्ते ज्वरे नणाम ।॥४९॥ 
पिण्डिकोठे एनं. तृष्णा सष्टमृत्रपुरीषता | 
ऊपष्मा न्‍न्तदोह विक्षेपौ ग्लानि: स्यान्मांसगे ज्वरे।॥५०॥ 
भ्रशं स्वेदस्तृषा मृच्छो प्रलापश्छदिरेव च । 
दौगेन्श्यारोचकौ ग्लानिमेद्‌: स्थे चासहिष्णुता।।५१॥ 
भदो5स्क्षां कूजन श्रासो विरेकश्छ॒द्रिव च । 
विक्षेपणं च गात्राणामेतदस्थिगते ज्वरे॥५२॥ 
तमः प्रवेशन हिक्का कासः शेत्यं वमिस्तथा । 
अन्तदोही महाश्वासो ममेच्छेदश्व मज्जगे ॥५३१॥ 
मरणं प्राप्लुयात्तत्र शुक्रस्थानगते ज्वर। 
शेफसः: स्तब्धता मोक्ष: शुक्रस्य च विशेषत: ॥५७॥ 
(रस रक्ताश्नितः साध्योमांसमेदोगतश्च यः । 
अर्थिमज्ञगतः कृन्छेशुक्र्थस्तु न सिध्यति ) ॥१॥ 
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वर्षाशरद्वसन्तेषु वातादेः प्राकृतः क्रमात्‌। 
वैक्रतो उन्य: स दु: साध्यः प्राकृतश्चा निलोद्धव: ।॥५५॥ 
वषोसु मारुतो दुष्ट: पित्तछेमान्वितो ज्वरम्‌ । 
कुयोौत्पित्तं चशरदि तस्य चानुबल: (लं) कफः ॥५६॥ 
तरप्रकरृत्या विसगौश्च तत्र नानशनाद्धयम | 
कफो वसन्‍ते तमपि वातपित्तं भवेदनु ॥५७॥ 
काले यथास्व॑ सर्वषां प्रवषत्तिवद्धिरेिव वा। 
निदानोक्तानुपशयो. विपरीतोवशायिता ।॥॥५८॥ 
अन्तदौहो 5घिकस्तृष्णा प्रलाप: श्वसन भ्रम: । 
सन्ध्यस्थिशूलमस्वेदी दोषवर्चो विनिप्रह: ।॥।९९॥ 
अन्तर्वगस्य लिब्लानि ज्वरस्यैतानि लक्षयेत्‌। 
सन्तापोह्य धिका बाह्यस्टृष्णादीनां च मारदेवम्‌॥६०।। 
बहिवंगस्य लिज्ञानि सुखसाध्यत्वमेव च । 
लालाप्रसेकद॒ल्लासह दयाशुद्धथ् रो चका: ॥६१॥ 
तन्द्रालस्याविपाकास्यवैरस्यं गुरुगात्रता । 
क्षुत्नाशो बहुमृत्रत्वं स्तब्धघता बलवाहज्वरः।॥१२॥ 
आमज्वरस्थ लिड्ानि न दद्यात्तत्र भेषजम । 
भेषजं द्यामदोषस्य भूयो ज्वलयति& ज्वरम ॥६३। 
(शोधनं शमनीयं॑ च करोति विषमज्वरम | 
श्रासो मूच्छो 5रुचिस्तृष्णा छुग्येतीसा र विड्प्रह: ॥ ९ 
हिका श्वासोडड्भदाहश्व ज्वरस्योपद्रवा दश )॥ 
ज्वरवेगो5घिकस्तृष्णा प्रलाप: श्वसन श्रम: । 
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मल प्रधृत्तिरुत्छेशः पच्यमानस्य लक्षणम |।६४॥ 
क्षुत्त्ामता लघुत्वं च गात्राणां ज्वर्मादेवम्‌ । 
दोषप्रवृत्तिरष्टाहो # . निरामज्वरलक्षणम ।॥|६०॥ 
(त्रिः सप्ताहे व्यतीते तु ज्वरो यस्तनुतां गतः। 
पीढाग्निसादं कुरुत स जीरोज्बर डच्यते) ॥ १॥ 
बलव त्स्वस्पदोषेषु ज्वरः साध्योडनुपद्रव: । 
हेतुभिबेहुभिजोतो बलिभिबेहुलक्षण: ॥६६॥ 
ज्वरः प्राणान्तकृयथ्॒ शीघ्रमिन्द्रियनाशनः | 
ज्बर: क्षीण॒स्य शूनस्य गम्मी रो देघेरात्रिकः ॥६७॥ 
असाधथ्यों बलवान यश्व केशसीमन्तऊऋज्ज्वरः | 
गम्भी रस्तु ज्वरो ज्ञेयो ह्ान्तदोहेन तृःणया ॥६८॥ 
आनद्धत्वेन चात्यथ श्वासकासोट्रमेन च। 
आरस्माहिषमो यस्तु यश्व वा देधेरात्रिकः ॥६५॥ 
क्षीणस्य चातिरूश्षस्य गम्मी रो यरय हन्ति तम्‌। 
विसंज्ञस्ताम्यते यस्तु शेते निपतितो5पि वा ॥७०॥ 
शीतादितो 5न्‍्तरुष्णश्च॒ ज्वरेण प्रियते नरः | 
यो हृष्टरोमा रक्ताक्षो हृदि संघातशूलवान्‌ ॥७१॥ 
वक्रेण चेबोच्छव सिति त॑ ज्वरो हन्ति मानवम्‌। 
हिकाश्वासतृषायुक्त' मूढं विश्रान्तलोचनम्‌ ॥७२॥ 
संततोच्छवासिनं क्षीर्ण नरं क्षपयति ज्वरः । 
हतप्रभेन्द्रियं क्ीणमरोचकनिपीडितम्‌ ।।७३॥ 
गम्भी रतीक्ष्णवेगात्ते ज्वरितं परिवर्जयेत्‌ | 


के 'दोषप्रवृत्तिरुत्साहो' इत्यातझ्डुृदपेणसंमतः पादठः 
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दाह: सवेदो भ्रमस्तृष्णा कम्पो विड्मिद्संक्षिता | 
कूजनं॑ चास्यवैगन्प्यमाऋृतिज्वेरमोक्षणे ।।७४॥ 
स्वेदो लघुत्वं शिग्स: कणडू: पाको मुखस्थ च |... 
क्षवथुश्वान्नकांक्षा च ज्वरमुक्तस्य लक्षणम्‌ ॥७५।॥ 
( देहोी लघुञत्येपगतक्लममोहतापः 

पाकी मुखे करणसौष्ठवमव्यथत्वम | 
स्वेदः क्षव:प्रकृतियोगिमनोडन्नलिप्सा | 

करणड्श्व मूप्नि विगतज्वरलक्षणानि )॥ १॥ 


इति श्रीमाधत्रकरविरचिते माधवनिदाने ज्वरनिदानं 
समाप्तम॥ २॥ 
अथातीसारनिदानम्‌ । 

गुबतिश्निग्धऋरू&णोष्णद्रवस्थूलातिशीतले: । 
विरुद्धाथ्यशनाजीणुविषमेश्चापि भोजनीः ॥१॥ 
स्नेहाग्रेरतियुक्तैच.. मिथ्यायुक्तिविषेभये: । 
शोकाइष्टाम्बुमदातिपाने: सात्म्यतुपयेये: | २॥ 
जलाभिरमणैवंगविधाते: क्रिमिदोषतः 
न॒णां भवत्यतोसारो लक्षणं तस्य वल््यते॥ १॥ 
संशम्यापां घातुरभपि प्रवृद्ध: 

+ शक्रन्मिश्रो बायुनाउघः प्रणुन्नः | 
सरत्यतीवातिसारं तमाह- 

व्योधिंधोरं. षड़विधघं त॑ बदन्ति । 
एकेकश:ः सर्वेशश्चापि दोषे: 
शोकेनान्य: षप्ठ आमन चोक्तः:॥ ४॥ 


&'तीक्ष्णोष्ण' पाठान्तर + “वर्चो मिश्री! पाठान्तर 


“अं 


अतिसार विवेचन 





हन्नामिपायुदर कुक्षितोद 
गात्रावसादानिलस न्निराधा: | 
विट्सज्ञ आध्मानमथाविपाको 
ः भविष्यतस्तस्य पुर:सराणि '। ५॥ 
अरुणं फेनिलं रूत्षमल्पमत्पं मुहम हु: । 
शक्॒दामं॑ सरुकशब्द॑ गारतनातिसायते ॥६॥ 
पित्तास्‍्पीत॑ं नीलमालोहितं वा 
तृष्णामूच्छीदाहपाकोपपन्नम | 
गुझ् सांद्रं आ्मणा ऋषमयुक्ते 
विस्न शीतं हृष्टरोमा मन॒प्यः || ५ || 
बराहस्नेहमांसाम्बुसद॒शं सबरूपिणम | 
कर्छुसा2यमतीसारं विद्यादषत्रयोद्धवम ॥ ८ 
तैस्तैभावे: शोचतोडल्पाशनस्य 
बाप्पो मा वे वह्िमाविश्य जन्ता:। 
कोष्ठ॑ गत्वा क्षोभयेत्तस्य रक्त रे 
तब्चाघस्तात्काकशन्ती प्रकाशम ॥ ९॥ 
निगेच्छेह विड्विमिश्र॑ ह्मविड़वा 
निगन्ध॑ वा गन्धवद्वाउतिसार: | 
शोकोत्पन्नो दुश्चिकित्स्यो5तिमात्र 
रोगो वेद्य: कष्ट एप प्रदिष्ट:ः ॥१०॥ 


अन्नाजीणो त्प्रद्॒ता: क्षोमयन्त 

कोष्ठ दोषा धातुसड्ठान्मलांश्व | 
नानावण नेकशः सारयन्ति 

शूलोपेत॑ षष्ठमेन॑ बदन्ति ||११॥ 


२२ माधवनिदानम 





संसृष्टमेभिदोंपेस्तु . न्यस्तमप्स्ववसीदति | 
पुरीषं भ्रशदुगेन्धि पिच्छिलं॑ चामसंज्ञितम्‌॥१२॥ 
एतान्येव तु लिड्डानि विपरीतानि यस्य वे 
लाघवं च विशेषेण तस्य पक्क॑विनिर्दिशेत ॥९३॥ 
पकंजाम्बबसक्राशं॑ यक्ृत्पिणडनिभं॑ तनु । 
धृततैलवसामज्वेशवा रप्योद्धि ॥ १४॥ 
मांसधावनतोयाभं॑ कृष्णं॑ नीलारुणप्रभम्‌ । 
मेचकं स्निग्ध कबूरं चन्द्रकोपगतं घनम ॥१५॥ 
कुणपं मस्तुलुज्नाभ॑ >< सुगन्धिं + कुथितं बहु। 
तृष्णादाहतमः[श्वासहिकापाश्रोर्िथिशुलिनम ॥१३॥ 
संमूच्छोरतिसंमोहयुक्तं पकवलीगुदम । 
प्रलापयुक्त च भिषग्‌ वजयेदतिसारिणम्‌ ॥१७॥ 
असंबृतगुद॑ क्षीणं दूराध्मातमुपद्गुतम | 
गुदे पके गतोध्माणमतिसारकिणं त्यजेत्‌ ॥१८॥| 
(शोथं शूलं ज्वरं ठृग्णां श्वासकासमरोचकम | 


छदिं मूच्छा च हिकां च दृष्टवाउतीसाग्णिं त्यजेत्‌ ॥१॥ ) 


श्रासशूलपिपासात्ते क्षोणं ज्वरनिपीडितम्‌ | 
विशेषेण नरं वृद्धमतीसारों विनाशयेत्‌ ॥१९॥ 
पित्तकन्ति यदा त्यथ द्रव्याण्यश्नाति पैत्तिके | 
तदोपजायते5भीछ्णं रक्तातीसार उल्बणः |॥२०॥ 
वायु: प्रबृद्धों निचितं बलासं 
नुदत्यधस्तादहिताशनस्य | 





» मातु लुझ्नाभं -- दुगगन्धं | तृषादाहारुचि 


ग्रहणी विवेचन २३ 


प्रवाहृतो5ल्‍पं बहुशों मलाक्त॑ 

प्रवाहिकां ता प्रवदंति तज्ज्ञा: ॥२१॥ 
प्रवाहिका वातकृता सशुला 

पित्तात्सदाह्य सकफा कफाश्व | 
सशोणिता शोशितसम्मवा च॑ 

ता: स्नेहरूक्षप्रभवा मतास्तु। 
तासामतीसा रवदा दिशेच्च 

लिड्ने क्रमं चामविपकतां च॥२२॥ 
यस्योच्वारं विना मूत्र सम्यग्वायुश्व गच्छति | 
दीप्ताग्नेलेघुकीछस्य स्थितस्तस्योद्रामय: ॥२३॥ 
ज्वरातीसारयोरुक्त निदान यत्पुथक्‌ प्रथक्‌। 
तस्यज्वरातिसारस्य तन नात्रोदितं पुन:॥ १॥ 
इति श्रीमाधवकाविरचिते माधवनिदानेडतीसार- 

निदान समाप्तम्‌ ॥३॥ 


अथ ग्रहणीरोग निदानम्‌ । 
अतीसारे निवृत्तेडषपि मन्दाग्नेरहिताशिनः । 
भूयः संदूषितो वहिश्रेदृशीमभिदूषयेत्‌ ॥ १॥ 
एकेकश:  स्वेशश्च॒दोषेरत्यर्थमून्छिते: । 
सा दुष्टा बहुशों भुक्तमाममंव विमुच्बति ॥ २॥ 
पकंवा सरुज॑ पूति मुहंबेद्धं मुह॒द्रवम । 
प्रहणी रोगमाहुस्तमायुर्वेद्विदो जना: ॥ ३॥ 
पूवेरूप॑ तु तस्येदं तृष्णा5डलस्यं बलक्षयः । 
विदाहो 5न्नस्य पाकेश्च चिरास्कायस्य गौरवम्‌॥ ४॥ 


२४ भाधवनिदानमं 


कटुतिक्तकषाया तिरूक्षसंदुष्टभो जने: | 
प्रमितानशना त्यध्ववेगनिप्नह मैथुने: ॥ ५॥ 
मारुत: कुपितों वह संछाद्य कुरुत गदान। 
तस्यान्न॑ पच्यते दुःखं शुक्तपाक॑खराज्ञता ॥ ६॥ 
कंठास्यशोषो ल्लुत्तप्णा तिमिरं कणैयो: स्वनः । 
पाश्चोरुवक्षशम्ीवारुगभी&णं . विसूचिका ॥ ७॥ 
हृत्पीडाकाश्येदीबेल्यं बेरस्यं परिकर्तिका । 
गृद्धि: सवेरसानां च. मनसः सदनं& तथा ॥ ८॥ 
जी जीयति चाध्मान॑ भुक्ते स्वास्थ्यमुपैति च | 
स वातगुस्महद्रोगपण्लीहाशइछी च मानव: ॥ ९॥ 
चिरादु:खं द्रवं शुष्क तन्‍्वाम॑ शब्दफेनवत्‌ । 
पुनः पुनः सजेद्बचें: कासश्वासादितो5निलात्‌ ॥१०॥ 
कट्वजीणेविदाह्मम्लक्षारांये: पित्तमुल्बणम्‌ । 
आप्लावयेद्धन्त्यनलं जलं तप्रमित्रानलम ॥११॥ 
सोडजीणं नीलपीताभं पीताभ: सायेते द्रवम । 
पृत्यम्लोट्रारह्त्कण्ठदाहारुचितृडद्तः. ॥१२५॥ 
गुवतिस्निग्धशीतादिभोजनादतिभोजनात्‌ । 
भुक्तमात्रस्य च स्र॒प्नाइन्त्यप्रि कुपित: कफः || १३॥। 
तस्यान्न॑ पच्यते दुःख॑ ह॒ल्लासच्छयेरोचका: । 
आस्योपदेहमाधुयकासप्ठीवनपीनसा: ॥१४॥ 
हृदयं मन्‍्यते स्त्यानमुदरं प्तिमितं गुरु। 


& 'स्पन्द्नम्‌ पाठान्तर 


प्रहणी विवेचन २५ 


दु्टों मघुर उद्गारः सदन स्रीष्वहषेणम ॥१५॥। 
भिज्ञामश्लेष्मसंसष्टगुरुवचे:प्रवतेनम्‌ । 
अक्रशस्यापि दौबेल्यमालस्यं च कफास्मके ॥ १६॥ 
पृथग्वातादिनिदिष्टहेतुलिड्डसमागमे ।| 
त्रिदोष॑ निर्दिशेदेव॑ तेषा वक्ष्यामि भेषजम्‌ ॥१७॥ 
( अन्त्रकूजनमालस्यं दौबेल्यं सदनं॑ तथा । 
द्रबं शीत॑ घन॑ स्निग्धं सकटीबेदन शक्ृत्‌ ॥ १॥ 
आम बहु सपैच्छिल्यं सशब्दं मन्दवेदनम्‌ । 
पक्षान्मासाइशाहाद्वा नित्यं वाउप्यथ मुच्चति ॥ २॥ 
दिवा प्रकोपो भवति रात्रौ शान्ति ब्रजेश्च सा | 
दुविज्ञ या दुश्विकित्य्या चिरकालानुबन्धिनी॥ ३॥ 
सा भवेदामवातेन संग्रहप्रहणी मता। 
स्वपतः पाश्वेयो: शूल॑ गलज्जलघटीप्वनि: । 
त॑ वदन्ति घटीयन्त्रमसाध्यं॑ प्रहणीगदम्‌ || ४।। ) 
दोषं साम॑ निराम॑ च विद्यादत्नातिसारवत्‌ ॥१८॥ 
लिड्लेरसाध्यो प्रहणीविकारों 

यैस्तैरतीसार्गंदो न सिध्येत्‌ । 
वृद्धस्य नून॑ प्रहणीविकारो 

हत्वा तनू' नेव निवतेत च ॥१९॥ 
(बालके प्रहणी साध्या यूनि ऋच्छा समी रिता | 
वृद्धे त्वसाध्या विज्ञेया मत धन्वन्तरेरिदम ॥ १ ॥) 
इति श्रीमाधवकर विरचिते माधवनिदाने प्रहणीनिदान 

समाप्तम्‌ | ४ !! 
फा० ३ 


श्६ माधवनिदानम्‌ 


अथाशं निदानम्‌ । 


पृथग्दोषे: समस्तैश्व शोणितात्सहजानि च | 
अशांसि षटप्रकाराशि विद्याहदवलित्रये॥ १॥ 
दोषास्त्वड्मां समेदांसि संदष्य विविधाकृतीन । 
मांसाह्वरानपानादी कुबेन्त्यशांसि ताखजगुः:॥ २॥ 
कषायकदुतिक्तानि रूक्षशोतलघूनि च। 
प्रमिताल्पाशनं तीक्षणं मद्य मेथुनसेवनम्‌ ॥ ३॥ 
ल॑ंघनं देशकाली च शीतौ व्यायाम कम च | 
शोको वातातपस्परशों हेतुधोताशेसां मतः॥ ४॥ 
कट्वम्ललवणोष्णा नि व्यायामाग्न्यातपप्रभा: 2८ | 
देशकालावशिशिरी क्रीधो मद्यमसुयनम्‌।॥ ५॥ 
विदाहि ती&णमुष्णं च स्व पानाज्नभेषजम | 
पित्तोल्ब॒णानां विज्ेय: प्रह्रोपे हेतुरशेसाम ॥ ६॥ 
मधुरस्निग्धशीतानि लवणास्लंगुरूणि च। 
अव्यायाभो दिवास्त्रप्न: शय्यासनसुखे रति: ॥ ७॥ 
प्राग्वातसंवा शीतो च देशकालावचिन्तनम्‌ । 
श्लैष्मिकाणां समुद्दिष्टमेतत्कारणमशेसाम्‌ ॥ ८।। 
हेतुलक्षणसंसगोदिय्याद्ठन्द्रोर्बणानि च । 
सर्वो हेतुल्लिरोषाणां सहजैलेक्षणं समम्‌ | ९॥ 
गुदाक्ुुरा बह्निलाः शुष्काश्चिमचिमान्विता: । 
म्लाना: श्यावारुणाः स्तब्धा विशदा: परुषा: खरा: ॥ १ ०| 
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अर्शों विवेचन २७ 


मिथोविसदशा वक्रास्तीक्ष्णा विस्फुटितानना: | 
बिम्बीखजूरककन्धूकापोसीफलसन्निमा: ॥११॥ 
केचित्कदम्बपुष्पाभा: केचित्सिद्धाथे कोपमा 
शिरःपाश्वांसकस्यरुत्रक्षणाद्रधि कव्यथा: ॥१२॥ 
क्षवथूद्वारविष्टंभह्नद्प्रहा रोचकप्रदा: | 
कासश्वासारिनवेषम्यकरणनादभ्रमावहा: ॥ १३॥ 
तेरार्त्ता प्रथितं स्‍्तोक॑ सशब्दं॑ सप्रवाहिकम्‌ । 
रुक्फेनपिच्छा नुगतं विबद्धमुपवेश्यते ॥१४॥ 
कृष्ण त्वडनखविय्मृत्रनेत्रवक्‍त्रश्व जायते | 
गुस्मप्लीहोदराष्ट्रीलासंभवस्तत एवं च ॥१०॥ 
पित्तोत्तरा नीलमुखा रक्तपीतासितप्रभा: | 
तन्वस्रस्नाविणो विस्लास्तनवो मृदव: था: ॥१६॥ 
शुकजिह्ायक्ृत्खण्डजलौकोवक्त्रसन्निभा 
दाहपाकज्व रस्वेद्तृरमूच्छी5रुचिमोह दा: |॥१७॥ 
सोष्माणोी . द्रवनीलोपष्णपीतरक्तामबचेसः । 
यवमध्या हरित्पीतहारिद्रत्वहनखादय: ॥१८॥ 
ष्मोल्वणा महामूला घना मन्दरुज: सिताः । 
उत्सन्नोपचितस्निग्धस्तब्धवृत्तगुरुस्थिरा: ॥१९॥ 
पिच्छिला: स्तिमिता: छणा:कणड्वाह्या: स्पशेनप्रिया:। 
करोरपनसास्थ्याभास्तथा गोस्तनसन्निभा: ॥२०॥ 
वंक्षणानाहिन: पायुबस्तिनाभिविकषिण: | 
सश्रवासकासहल्मासप्रसेकारुचिपी नसा: ॥२१॥ 
मेह$च्छू शिरोजाब्यशिशिरज्वरका रिणः | 
क्लेब्याग्निमादेवच्छद्रि।मप्रायविका रदा: ॥२२॥ 


२८ माधवनिदानम 


वसाभसकफप्रायपुरीषा: सप्रवाहिकाः: । 

न खस्रवन्ति न भिद्यन्ते पाण्डुस्निग्धत्वगादयः |२३॥| 
संयय: सबोत्मकान्याहुलेक्षण: सहजानि च | 
रक्तोस्ब्रणा गुदेकी ला: पित्ताक॒ुतिसमन्विता॥।२४॥ 
वटप्ररोहसहशा गुजाविद्वमसज्निभा: । 
तेडस्यर्थ दुष्टमुष्णं च गाढविदकप्रपीडिता: ॥२५।| 
स्रवनति सहसा रक्त तस्य चातिप्रवृत्तित:॥ 
भेकाभ: पीड्यते दुःखे: शोणितक्षयसंभवेः ॥२६॥। 
हीनवणेबलोत्साहो हतौजाः कलुषेन्द्रियः | 

विट्‌ श्यावं॑ कठिन रूश्षमधोवायुने बत्तेते |२७।। 
तनु चारुणवर्ण च फेनिलं चासगशेसाम्‌। 
कख्यरुगुदशूलं च दौबेल्यं यदि चाधिकम्‌ ॥| २८॥ 
तत्रानुबन्धो वातस्य हेतुयेदि च रूक्षणम्‌ । 
शिथिल॑ श्रेतपीतं च विट्‌ स्निग्धं गुरुशीतलम्‌ ॥२५९॥ 
ययशेसा घनं चास॒क्‌ तन्तुमत्पाण्डु पिच्छिलम|। 

गुदं सपिच्छ स्तिमितं गुरु स्निग्धं च का रणम्‌ | 
्छेः्मानुबन्धो विज्ञ यस्तत्र रक्ताशेसां बुधेः ॥३०।॥ 
विष्टम्भोउन्नस्य दौबेल्यं कुक्तेराटोप एबं च। 
काश्येमुद्गारबाहुल्य॑ सक्थिसादो5ल्‍पविटकता ।।३१॥ 
प्रहरणीदोषपांड्वत्तेराशह्ला चोदरस्य च | 
पूवेरूपारि निर्दिष्टान्यशेसामभिवृद्धये ॥ ३२॥ 
पश्चात्मा मारुत: पितं॑ कफो गुदवलितन्नयम्‌। 

सवे एव प्रकुप्यन्ति गुदजानां समुड्धवे ॥३३॥ 
तस्मादशोसि दुःखानि त्रहुव्याधिकराणि च | 


अर्शों विवेचन २९ 


सर्वेदेहोपतापीनि प्रायः कृच्छुतमानि च ॥३७॥ 
बाद्यायां तु ली जातान्येकदोषोल्बणानि च | 

अशोसि सुखसाध्यानि न चिरोत्पतितानि च ॥३५।॥ 
हंद्जानि द्वितीयायां वलौ यान्याश्रितानि च । 
कृच्छूसाध्यानि तान्याहु: परिसंवत्सराशि च ॥३६॥ 
सहजानि त्रिदोषारि यानि चाभ्यन्तरां बलिम्‌। 
जायन्ते5शौंसि संभ्रित्य तान्यसाध्यानि निर्दिशित्‌ ॥३७॥ 
शेषत्वादायुषस्तानि चतुष्पादसमन्विते | 

याप्यन्त दीप्तकायाग्नेः प्रत्याख्येयान्यतोडन्यथा ॥३८॥ 
हस्ते पादे मुखे नाभ्यां गुदे वृषणयोस्तथा। 
शोथो हृत्पाश्वेशुलं च यस्यासाध्यो5शेसो हि सः ॥३२९॥ 
हृत्पाश्वशुलं॑ संमोहश्छद्रिज्ञस्य रुग्ज्वरः | 

तृष्णा गुदरय पाकश्व निहन्युगुदजातुरम ॥॥४०॥ 
तृष्णारोचकशूलातेमतिप्रस्रतशोरितम्‌ | 

शोथातिसा रसंयुक्तमशोॉसि. क्षपयन्ति हि ॥४१९॥ 
मेढ्रादिष्वपि वक्ष्यन्ते यथासवं, नाभिजानि च | 
गरणडूपदास्यरूपारि पिच्छिलानि मदूनि च |॥॥४२॥ 


व्यानों गृही त्वा 'ष्माणं करोत्यशंस्त्वचों बहिः। 
कीलोपमं स्थिरखरं चमेकीलं तु तहिदुः ॥४१॥ 
धातेन तोदपारुष्यं. पित्तादसितवक्त्रता | 

जप्मणा रिनिग्धता चास्य प्रथितत्व॑ सवणंता।।४४॥ 


इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने उशॉोनिदानं 
समाप्तम ॥५॥ 


३० माधवनिदानम्‌ 





अथाग्निमान्याजीएं विसूचिकालस क विलस्बिका- 
निदानम्‌ । 

मन्दस्तीक्ष्णो डथ विषम: समश्चेति चतुविध: । 
कफपित्तानिलाधिक्यात्त त्साम्याज्ञाठरोडनल:॥ १॥ 
विषमो वातजान रोगान तीदूण: पित्तनिमित्तजान | 
करो त्यग्रिस्तथा मन्दो विकारान्‌ कफसंभवान ।। २॥। 
समा समाम्नेरशिता मात्रा सम्यग्विपच्यते | 
स्वस्पाडपि नेत्र मन्दाग्नेविषम ्नेस्तु देहिनः ।॥ ३॥ 
कदाचित्पच्यते सम्यक्दाचिन्न विपच्यते | 
मात्रा5तिमात्राडप्यशिता सुखं यस्य विपच्यते ॥ 
तीक्ष्णाग्निरितितं विद्यात्समाग्नि: श्रेष्ठ उच्यते ।। ४॥ 
(नरे क्षीणकफे पित्त कुपितं मारुतानुगम्‌। 
स्वोः्मणा पावकस्थाने बलमग्ने: प्रयच्छति || १॥ 
तदा लब्धत्नलो देहं विरुजेबू *< सानिलोडनलः | 
अभिभूय पचत्यन्न॑ तैद्एयादाशु मुहुसुहः ॥ २॥ 
पकत्वा5न्नं स ततो घातू>छोणितादीन्पच त्यपि। 
ततो दौबेल्यमातक्लान्‌ मृत्युं चोपनयेन्नरम्‌ ॥ ३॥ 
भुक्तेडन्ने लभते शान्ति जीणेमात्रे प्रताम्यति । 
तृटकासदाह मूच्छो:स्युउ्योघयोडत्यग्निसंभवाः ||४॥) 
आम विदर्धं विष्वब्य॑ कफपित्तानिलैश्िभि: । 
अजीरण केचिदिच्छुन्ति चतुर्थ रसशेषतः॥ ५॥ 
अजीणण पशञ्चमं केचिन्निदोष॑ं दिनपाकि च। 
वदन्ति षष्ठ चाजीण' प्राकृतं प्रतिवासरम्‌॥ ६॥ 
_>< रूक्ष॑ं यत्‌ सानिलोडनलः पाठान्तर 


अग्निमान्य विधषेचन ३१ 


(भुक्त्वा पादशतं गत्वा वामपाश्वेतु संविशेत । 
शब्दरूप रसरपशेगन्धांश्व. मनसः प्रियान ॥ 
भुक्तत्रानुपसंवेत तेनान्न॑ साधु तिष्ठति ॥ १॥ ) 
अत्यम्बुपानादिषमाशनाश्च 

सन्धारणात्‌ स्वप्नविपययाश्च | 
कालेडपि सात्म्यं लघु चापि भुक्त- 

मन्न॑ न पाक भजते नरस्य।॥ ७॥ 
इगोमयक्रोधपरि-लुतेन लुब्घेन रुग्दैन्यनिपी डितेन | 
प्रहवेषयुक्तेत च सेव्यम|नमन्न॑न सम्यक्प्रिपाकमेति ॥ ८॥ 
मात्रयाउप्यभ्यवहतं पथ्यं चान्न॑ न जायति। 
चिन्ताशोकभयक्रोघंदु:खशब्याप्रजागरे:_ ॥९॥ 
तत्रामे गुरुतोत्केदः शोथोगण्डाक्षिकूटग: । 
उद्ारश्च यथाभुक्तमविदग्ध:. प्रवत्तेते ॥१०॥ 
विदग्धे श्रमतृणमूच्छी: पित्ताच्व विविधा रुज: । 
उद्वारश्न सघूमाम्लं: स्वेदों दाहश्व जायते ॥११९॥ 
विष्टब्धे शूलमाथ्मानं विविधा वातबेदना: | 
मलवाताप्रवृत्तिश्व स्तम्भोी मोहोडड्भरपीडनम ||१२॥: 
रसशेषे >न्नविद्वेषो हृदयाशुद्धिगौंर वे । 
मूच्छी प्रलापो वमथुः प्रसेकः सदनं भ्रमः 
उपद्रवा भवन्त्येते मरणं चाप्यजीणतः ।॥|११॥ 
अनात्मवन्तः पशुवद्‌ भुखते ये5प्रमाणतः । 
रोगानीकस्य ते मूलमजीण प्राप्लुवन्ति हि ॥१४॥ 
अजीणुमाम वि््ट॑ब्ध॑ विदग्धं च॑यदी रितम | का 
विसूच्यलसंकौ तस्माड्वेच्रापि विलम्बिकां ||२०॥ 


श्र माधवनिदानम 


सूचीभिरिव गात्राणि तुदन्‌ संतिष्ठतेडनिलः । 
यत्राजीरणन सा वैश्विषूचीति निगद्यते॥१३॥ 
नतां परिमिताहारा लभन्‍्ते विदितागमाः | 
मूढास्तामजितात्मानो लभन्तेडशनलोलुपाः ॥१७॥ 
मूच्छोडतिसारो वमथुः पिपासा 
शूलो श्रमोह्ठेष्टनजुम्भवाहा: । 
वेबण्येकंपी हृदये रुजश्न 
भवन्ति तस्यां शिरसश्र भेदः ॥१८॥ 
कुशिरानहातेदत्यथे.प्रताम्येत्परिकूजति । 
निरुद्धों मारुतश्येब कुक्षावुपरि धावति ॥१०॥ 
धातवचोनिरोधश्व_यस्‍्यात्यथ भवेदपि | 
तस्यालसकमाचटष्टे तृष्णोद्वारी व यस्य तु ॥२०॥ 
दुष्ट तु भुक्त कफमारताभ्यां 
प्रवतेते - नोध्वेमधश्च॒ यस्य । 
विलम्बिकां तां शशदुश्विकित्स्या- 
माचक्षत शाखवबिदः पुराणाः ॥२१॥ 
यत्रस्थमामं विरुजेत्तमेव देशं विशेषेण विकारजातैः । 
दोषेश येनावततं शरीरं तहक्षणैरामसमुडद्धवैश्य ॥॥२२। 
यः श्यावदन्तौछ्चननखो 5एपसं ज्ञो 
वम्यदितोडभ्यन्त रयातनेत्र: | 
क्षामसर्बर: स्वेविमुक्तसन्धि- 
योयाप्नर: स्ो5पुनरागमाय ।।२३॥। 
उद्गारछुद्विरुत्साहो बेगोत्सगों यथोचितः। 
लघुवा ख्लुतिपिपासा च जीशोह्ारस्य लक्षणम्‌ ॥२४॥ 





क्रिमरोग विवेचन ३३ 


निद्रानाशो5रति: कक्षपो मूत्राधातों विसंज्ञता। 
अमी द्यपद्रवा घोरा “विसृच्यां पत्थ दारुणाः ॥२५। 
प्रायेणाहा रवैषम्यादजीण जाथते नृणाम । 

तन्‍्मूलो रोगसंघोतस्तद्विनाशादिनश्यति |२६॥ 
ग्लानिगौरवविष्टस्मश्रंभमा रुतमूढता: | 

वितन्धो वा प्रवृत्तिवों सामान्याजीणेलक्षणम॥२७॥ 

इति श्रीमाधवकरबविरचिते माधवनिदाने5रिनमान्या- 
जीणेविघुचिकालसक विलम्बिका निदान समाप्रम्‌॥६॥ 


अथ क्रिमिनिदानम्‌ । 


क्रिमबस्तु दिधा प्रोक्ता बाह्याभ्यन्तरभेदतः:। 
बहिमेलकफास ग्विड्जन्मभेदाबइतुर्विधा: ॥ १॥ 
नामतो विंशतिविधा बाह्यास्तत्र मलोड्धवा:। 
तिलप्रमाणसंस्थानवणो: . केशाम्बराश्रया: | २॥ 
बहुपादाश्न सूक्ष्माश्व यूका लिक्षाश्व नामतः | 
दिधा ते कोठपिडककाकणहूगण्डान्प्रकुबेते ॥ ३॥ 
अजीणेभोजी मधघुराम्लनित्यो 

क्र्वप्रियः पिष्टगुडोपभोक्ता । 
व्यायामवर्जी च दिवाशयानों 

विरुद्धभुक्संलभते क्रिमीस्तु॥ ४ ॥ 
माषपिष्टाशलवणगुडशाके पुरीषजा: । 
मांसमत्स्यगुडक्षी रदघिशुक्त: कफोड्धवा: ॥ ५॥ 
विरुद्धाजीणेशाकाथः शोणितो तथा भवन्ति हि । 
ज्वरों विवणता शूलं हद्गोगः सदन श्रम: ॥ ६॥ 


छः माधवनिदानमं 


' भक्तद्गवंषो 


कफादाग्राशये जाता वृद्धा:. सपेन्ति सवेत: ॥ ज्वे। . 
पथुब्रध्ननिसा: -- केचित्केचिद्रण्डूपदोपमा: । 
रूढधान्याक्टुराकारास्तनुदीघोस्तथाउणव: ॥ ८ ॥ 
श्वेतास्ताम्रावभासाश्व नामत: सप्तथा तु ते। 
अन्त्रादा उदरावेष्टा हृदयादा महागुदाः& || ९ ॥ 
चुरवो दर्भकुसुमाः सुगन्धास्ते च कुबेते । 
 हृह्लासमास्यस्रवणमविपाकमरोचकम _॥९०॥ 
मृच्छोच्छदिज्वरानाहकाश्येक्षबथु > पीनसान्‌ । 
रक्तताहिशिरास्थानरक्तजा जन्तवोडणव:ः ॥११९॥ 
अपादा वृत्तताम्राश्च सौध्ष्म्या त्केचिद्दशेना: । 
केशादारोमविथ्वंस[ रोमद्ीपा उदुम्बराः | 

पट्‌ ते कुप्ठेककमोौणः: सहसौरसमातरः ॥१२॥ 
पक्काशये पुरीषोत्था जायन्तेडघधोविसपिण: | 
पृवृद्धा: स्युमेवेयुश्च ते यदाउमाशयोन्मुखाः ॥१३॥ 
तदा:स्योद्रा रनि:श्वासा विड्गन्धानुविधायिनः | 
प्रथुवत्ततनुस्थूला:. श्यावपीतसितासिता: ॥१४॥ 


ते पच्च नाम्ना क्रिमयः ककेरुकमके रुका: । 
सौसुरादा: + सशूलाख्या लेलिहा जनयन्ति हि || १०॥। 
विडभेदशुलबविष्टम्भका श्येपारुष्यपाण्डुता: । 





& महारुज:.. >< 'तृषानाह कारश्य््थँय थु. 
+ सौसुरादामदूनाश्र' 


पाण्डुसेग विवेचन ३० 


रोमहषाप्निसद्न गुदकण्डूबिमागंगा: ॥१६॥ 
इति श्रीमाधवऋरविरचिते माधवनिदाने क्रिमनिदान॑ 
समाप्तम || ७५ ॥ 


अथ पाएइरोगकामलाकुम्भकामलाहलीमक- 
निदानम । 
पाणडुरोगा: स्पृता: पच्च बातपित्तकफेशस्नय: | . 
चतुथः सन्निपातेन पंच्मो भक्षणान्म॒दः॥ १॥ - 
व्यायाममम्लं & लवणाने मय रा 
मर्द दिवास्वप्नमतीव तीक्ष्णम । 


निषेषमाणस्य प्रदृष्य रक्त क्‍ 
दोषास्त्वचं पाणडुरतां नयन्ति ॥ २॥ 


त्वक्स्फोटनप्ठीवनगात्रसाद- 
मड्धज्ञणप्रेक्षणकूटशोथा: । 
विग्मृत्रपीतत्वमथाविपाको ._ 


भविष्यतस्तस्य पुर: सराशि ॥ ३॥ 


त्वड्मृत्रनयनादीनां रुक्षकृ्णारुणामताः । 
वातपाण्ड्वामये. तोदकम्पानाहश्रमादय: ॥ ४॥ 
पीतमृत्रशऋझन्नेत्री. दाहतृष्णाज्वरान्वितः |... 
भिन्नविदको 5तिपीताभ: पित्तपाण्ड्वामयी नर:॥ ५. 
कफप्रसेकश्वयथुतन्द्रालस्याति गौरबे 3 
पाण्डुरोगी कफाच्छुछेरत्वड्मूत्रनयनानने: ।॥| ६॥ 





& 'व्यवायमम्लं' इति पाठाभिप्रायेण । 


३६ मॉधवनिदानमेँ 





ज्वरारोचकहछासन्छुदित्प्णाक्लमान्वित: । 
पारंडुगेगी त्रिमिदेषेस्त्याज्य:क्षीणो ह॒तेन्द्रिय:।॥ ७ | 
मृत्तिकादनशीलस्य कुप्यत्यन्यतमो मल :। 
कषाथा मारुत॑ पित्तमूषग मधुर कफ्म्‌ |॥|८॥ 
कोपयेन्मृद्रसादीश्च रौक्याद भुक्त य रूच्तयेत्‌ | 
पूरयत्यविपक्तषेब स्रोतांसि निरूणद्ध्यपि ॥ ९५॥ 
इन्द्रियाणां बल॑ हच्वा तेजो बीयॉजसी तथा | 
पाणडुरोगं करोत्याशु बलवणोप्रिनाशनम्‌ ॥९५॥ 
- शूनाक्षिकूटगएडश्र्‌:.. शुनपाज्नाभिमेहन: | 
क्रिमिकोष्ठो5तीसा य्यत मल सासक्षफान्वितम्‌॥ १ ९॥ 
पाण्ड्रोगश्चरो त्पन्न;: खरीभूतो न सिद्धथति | 
काल प्रकषोच्छूनानां यो वा पीतानि पश्यति॥१२॥ 
बद्धास्पविद्‌ सहरितं सकृ्फं योडतिसायते। 
दीन: शैवेतातिदिग्धाड्शश्छदिमृच्छोतृडदित: ।॥११॥ 
स नास्त्यरक्क्षयाद्रश्व पाण्डुःश्बेतत्वमाप्रयात्‌ | 
वाणडुदन्तनखो यस्तु पाणडुनेत्ररच यो भवेत्‌ | 
पाण्डुसब्वातदर्शो च पाणशुरोगी विनश्यति ॥१४॥ 
अंतेषु शन परिदहीणमण्यं 

म्लान तथाउन्तेषु. च मध्यशन्म्‌ । 


। 
गुदे च शेफस्यथ भुप्कयोश्च 
शन प्रताम्यन्तमसंशकल्पम्‌ | 


विबजेयेत्पाण्डुकिन यशोर्डर्थी 
__ . 9: तथाउतिसारज्वरपीडितं च । १० 
» 'कालप्रकषोच्छूनाह्ी' पाठान्तर | 


पाशडुरोग विवेचन 
(अन्ते शूनः कृशो मध्ये उन्‍्यथा च गुद्शेफसि | 
शूनो ज्वरातिसारातेग्रितकल्परतु पालकी ॥ १॥ ) 
पाण्डरोगी तु योउत्यर्थ पित्तलानि निषेषते | 
दस्य पित्तमरडमांसं दग्ध्वा रोगाय कल्पते ॥१६॥ 
हारिद्रनेत्र: स भ्रुशं हारिद्रत्वइनखाननः | 
रक्तपीतशकृन्मृत्रोी.. भेकवर्णो हतेन्द्रियः |॥१७॥ 
दाहाविपाकदौब॑ल्यसदन।रुचिकर्षितः । 
कामला बहुपित्तेषा कोष्ठशाखाश्रया मता ॥१८॥ 
कालान्तरात्खरीभूता $च्छा स्यात्कुम्भकामला। 
कृष्णपीतशकृन्मृत्रो भ्रृशं शुनश्च मानवः ॥|१९॥ 
सरक्ताक्षिमुखन्छद्विय्मृ त्रो यश्च ताम्यति | 
दाह्मरुचितृडानाहतन्द्रामोहसमन्वितः ॥२०॥ 
नष्टाभिसंज्ञ: क्षिप्रं हि कामलावान्विपश्ते | 
छुद्यरोचकहल्लास+वर छुमनिपी डित: ॥२१॥ 
नश्यति श्वासकासातों विड्भेदी कुम्भकामली । 
यदा तु पाणछोवेरण; स्याद्धरित: श्यावपीतकः ॥२२॥ 
बलोत्साहक्षयस्तन्द्रा मन्दाप्रित्व॑ं मुदुज्वर: । 
ख्री वहर्षो5ड्डमदेश्व दाहस्तृःणाउरुचिश्रेम: । 
हलीमक॑ तदा तरय विद्यादनिलपित्तत: ॥२३॥ 
(सन्तापो भिन्नवचेस्त्व॑ बहिरन्तश्च पीतता | 
पाण्ड्ता नेश्नयोयेरय पानकीलक्षणं भवेत्‌ ॥९॥) 


३७ 


इति श्रीमाधवक रविरचिते माधवनिदाने पाणडुरोग- 


कामलाकुम्भकामलाहलीमकन निदान समाप्तम्‌ ।।८]! 


फा० ४ 


३८ माधघवनिदानम्‌ 


अथ रक्तपित्तनिदानम । 

घरव्यायामशोकाध्वव्यवायैर तिसेविते: । 
ती#णोष्णक्षारलवरैरम्लैी: कटुभिरेव च॥ १॥ 
पित्त विदग्धं स्वगुरणेविदहत्याशु शोणितम | 
ततःप्रवत्तेत रक्तमूध्वं. चाधो द्विधाडपि वा॥२॥ 
ऊध्व नासाज्षिकर्णास्थैमेंद्रयोनिगुदेरधः । 
कुपितं रोमकूपैश्च समस्तैस्तत्प्रवतेते ॥। ३॥ 
सदन शीतकामित्वं कण्ठघूमायनं वमिः। 
लोहगन्धिश्व नि:श्वासो भव त्यस्मित्र्‌ भविष्यति4| ४ ।॥, 

न्द्रंसपाण्डु सस्न हं पिच्छिलं च कफान्वितम्‌| 
श्यावारुणं सफेनं च तनु रूक्षं च वातिकम्‌ || ५॥ 
रक्तपित्तं कषायाभं कृष्ण गोमूत्रसंनिभम्‌ । 
मेचकागारधूमाभमजनाभं॑ च पेत्तिकम्‌ || ६॥ 
संस्रष्टलिड्ग संसगोतत्रिलिड्रं साज्निपातिकम्‌ | 
ऊध्चेगं. कफसंसष्टमघोगं. पवनानुगम । 
द्विमागे. कफवाताभ्यासुभाभ्यामनुवत्तेते । ७॥ 
ऊध्व॑ साध्यमधो याप्यमसाध्यं युगपद्वतम्‌ | 
एक्मागे बलवतो नातिवेगं नवोल्थितम्‌ || ८॥ 
रक्तपित्तं सुखे काले. साध्य॑ स्यान्निरुपद्रवम्‌ । 
एकदोषानुगं साध्यं द्विदोषं याप्यमुच्यत ॥ ९॥ 
यत्त्रिदोषमसाथ्यं स्यान्मन्दाप्रेरतिबेगव्त्‌ । 
व्याधिभि: क्षीणदेहस्य वृद्धस्यानश्नतश्व॒ यत्‌ ॥१०॥ 


दीबल्यश्रासकासज्वरवमंथुसदा 
पाण्डुता दाहमृच्छी 


शजयक्ष्म विवेचन ३५९ 


भुक्ते घोरो- विदाहस्त्वध्ृतिरपिसदा 

हृययतुल्या च पीडा । 
तृष्णा कोष्ठस्य भेद: शिरसि च तपन 

पूतिनिष्ठीवनत्व॑, 
भक्तद्देषाविपाकी विक्ृतिरपि भवे- 

द्रक्तपित्तोपसगो: ॥११॥ 

मांसप्रक्षालनाभं कुथितमिव च यत 

कदमास्भोज्निभं वा, 
मेंदः पूयास्ोकल्पं॑ यकृदिव यदि वा 

पकजम्बूफलाभम्‌ । 
यत्कूणं यतच्च नील॑ श्रशमतिकुणपं 

यत्र चोक्ता विकारा- 
स्त&ज्य रक्तपित्तं सुरपतिधनुषा 

यज्य तुल्यं विभाति ॥१२॥ 
येन चोपहतो रक्त रक्तपित्तेन मानवः। 
पश्येद्‌ दृश्यं वियज्चापि तब्चासाथ्यमसंशयम्‌ ।|१३॥ 
लोहित॑ छद॒येय्स्तु बहुशो लोहितेक्षण: । 
लोहितोद्वारदर्शों च म्रियते रक्तपेत्तिकः ॥१४॥ 
इति श्रीमाघवकरविरचिते माधवनिदाने रक्तपित्तनिदान॑ 

समाप्तम्‌ || ९॥। 


अथ राजयक्ष्मक्षतक्ञीणुनिदानम्‌ | 


बेगरोधात्‌ क्षयाब्व साहसाद्विषमाशनात्‌। 
त्रिदोषो जायते यक्ष्मा गदो हेतुचतुष्टयात्‌ ॥ १॥ 


४० मांधवनिदानम्‌ 


पिन ऑकना -"-+ कक - "काका - "का पाया या जिलण पा७ओओ स्‍अआका पका पाओओ उपोअकायफ क्‍ कण पयिऑिआा पताओता पाओा पमय५“ओआ- 


कफप्रधानैदोंपैस्तु रुद्धेपू.. रसवत्मेसु । 
अतिव्यवा यिनो वाउपि क्षीणे रेतस्यनन्तरा: ॥ 
क्षीयन्ते धातवः सर्ब ततः शुः्यति मानवः ॥ २॥ 
शवासाइसादकफसंस्रवता लुशोष- 

धम्यग्निसादमद्पीनसकासनिद्रा: । 
शोषे भविष्यति भवन्ति स चापि जस्तुः 

शुछ्केत्णो भवति मांसपरो रिसंसुः ॥ ३॥ 
स्वप्नेषु काकशुकशलकिनी लकण्ठा 

ग्रभ्नास्तभेव कपय: ककलासकाश्व | 
त॑ वाहयन्ति स नदी विजलाश्व पश्ये- 

च्छु कांस्तरून्पवनघूमदवा दिंतांश्व ॥ ४ ॥ 
अंसपाश्वोमितापश्च संताप: करपादयो: | 
ज्वरः सवोब्गश्नति लक्षणयं राजयक्ष्मणः।॥ ५॥ 
(भक्त ह षो ज्वरः श्वास: कास: शोणखितद्शेनम्‌ | 
स्ररभेद्श जायेत षढ्रूप॑ राज यक्ष्मणि ॥ १॥ ) 
स्व॒रभेदो5निलान्छूल संकोचश्वांसपाश्वेयो: | 
ज्वरों दाही5तिसारश्व पित्ताद्क्तस्य चागमः ॥ ६॥ 
शिरस: परिपूर्णोस्वमभक्तच्छन्द एव च। 
कास: कशठस्य चोदूथ्वंसो विज्ञेयः कफकोपतः || ७। 
एकादशभिरेभिवों पड्मिवोौडपि समन्वितम्‌ | 
कासातीसारपाश्वातिस्व रभेदारुचिज्वरैः ॥८॥ 
त्रिभिवो पीडितं लिड्ढेः कासश्वासास्गामये: । 
जद्याच्छोषा दितं जन्तुमिच्छुन्सुविमलं # यशः || ९ ॥ _ 
कल गन कल ल फुल नमन पक नम 





राजयक्ष्म विवेचन 


सर्वैरर्धश्निभिवोडपि लिड्लेमंस.. बलक्षये। 
युक्तो बज्यंश्विकि त्स्यस्तु सवेरूपो5प्यतोडन्यथा।॥ १०॥| 
महाशनं क्षीयमाणमतीसारनिपीडितम्‌ । 
शुनमुष्कोदर॑ चेव यक्ष्मिणं परिवजेयेत्‌ ॥११॥ 
शुक्लाक्षमन्नदेष्टा रमूप्वेश्वासनिपी डितम्‌ । 

कच्छेण बहुमेहन्तं यक्ष्मा हन्तीह मानवम्‌ ॥१२॥ 
ज्वरानुबन्धरहित॑ बलवन्तं क्रियासहम्‌ । 
उपक्रमेदात्मवन्तं दीष्राप्मिमकशण नरम ॥१३॥ 
व्यवायशोकवा ंक्यव्यायामाध्वप्रशोषितान | 
ब्रणोर:क्ञतसंज्ञो च शोषिणी लक्षण: शरणु ॥१७॥ 
व्यवायशोषी शुक्रस्य क्षयलिद्वैरुपद्वु तः । 
पणडुदेहो यथापूर्व क्षीयन्ते चास्य धातवः ॥१५॥ 
प्रध्यानशील: स्रस्ताज्नः शोकशोष्यपि तादश: । 
जराशोषी कछृशो मन्दवीयेबुद्धिबलेन्द्रियः ॥१६॥! 
कंपनो5रुचिमान भिन्नकांस्यपात्रहतस्थर: । 
प्टीवति शछेप्मणा हीनं गौरवारतिपीडितः# ||९७॥ 
संप्रख्ुतास्यनासाक्षि: शुष्करूक्षमलच्छवि: | 
अध्वशोषी च स्रस्ताज्नः संभ्रष्टपरुषच्छवि: ॥१८॥ 
प्रसुप्रगात्रावयव: शुष्क छीमगलानन: । 
व्यायामशोषी भूयिष्टमेभिरेव समन्वितः | 
लिड्रेरुः क्षतकृतैः संयुक्तश्न ज्ञतं बिना ॥१९॥ 
रक्तक्षयाद्वेदुनाभिस्तयैवाहारयन्त्रणात्‌ | 


#& 'गौरबारुचिपीडित:” इतिपाठाशिप्रायेण 


४९ 


४२ माधवनिदानम 





त्रशितस्य भवेच्छोष: स चासाप्यतमों मतः।|२०॥ 
धनुषा5<यस्यतोडत्यथ' भारमुद्रहतों गुरुम । 
युध्यमानस्य बलिभिः पततो विषमोच्चतः ॥२१॥ 
वपं हयं वा धावन्तं दम्यं वाउन्यं निग्रहणत: । 
शिलाकापष्ठाश्मनिषातान क्षिपतो निश्नतः प रान॥२२॥ 
अधीयानस्य वाइत्युन्नदूरं वा ब्रजतों द्रतम। 
'नदीवी तरतो हयेत्रा सह धावतः ॥२३॥ 
सहसोत्पततो दूर नूण वाडपि प्रन॒त्यतः। 
तथा उन्ये: कमेमि: क्ररेश्ेशमभ्याहतरय वा ॥२४॥ 
विक्षते वक्षसि व्याधिषेलवान्‌ समुदीयेते। 
सत्रीपु चातिप्रसक्तस्य रूशक्षाल्पप्रमिताशिनः ॥२०। 
डरे विभज्यतेडत्यथ भिद्यतेडथ विरुज्यते | 
प्रपीढ्यते तत: पार्श्व शुष्यत्यद्ध॑प्रवेपते ॥२६॥ 
क्रमादीय बल॑ वर्णों रुचिरप्रिश्व॒ हीयते। 
ज्वरों व्यथा मनोदैन्‍्य॑ विड्भेदाप्रिवधावपि ॥२७॥। 
दुष्ट: श्याव: सुदुगेन्ध: पीतो विग्नथितों बहु: । 
कासमानस्य चाभीक्ण कफ: सासक प्रवत्तेते |।२८।| 
स क्षती क्षीयतेडत्यथ तथा शुक्री जसो:क्षयात्‌ । 
अव्यक्त लक्षण तस्य पूवरूपमिति स्मृतम ॥२९०॥| 
उरोरुक्शोणितन्छदि: कासो वेशेषिक: क्षते + । 
क्तीग सरक्तमूत्रत्व॑ पाश्रप्रश्ठऊटीग्रह: ।३०॥ 
अल्पलिड्डस्य दीप्राग्ने: साध्यो बलवतो नव: । 





+ 'कफे' पाठदान्तर | 
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परिसंवत्सरों याप्य: सबेलिड्>/ं तु वजयेत ॥३१॥ 
इति श्रीमाघवऋरवि+*चिते माधवनिदाने राजयद्ष्म- 
क्षतक्षीणनिदानं समाप्तम | १०॥ 


अथ कासनिदानम | 
धूमोपधाताद्रजसस्तथेव 
व्यायामरूत्षान्ननिपवणाच्र | 
विमागंगत्वान्न हि भोजनस्य 
वेगावरोधा त्क्षबथोस्तथेव ॥ १॥ 
प्राणी द्युदानानुगतः प्रदुष्टः 
स भिन्नकंंस्यस्वनतुल्यघोषः + । 
निरेति वक्‍त्रात्सदहसा सदोषो क्‍ 
मनीषिभि: कास इति प्रदिष्ट: || २॥ 
पञ्च कासा: स्घृता वातपित्तशऊपमक्षतक्षये: । 
क्षयायोपेक्षिताः सर्व बलिनश्चात्तरोत्तरम || ३॥ 
पूवरूप॑ भवेत्तेषां शूकपूर्णंगलास्यता | 
कण्ठे कण्ड्थ भाज्यानामवरोधश्व जायते ॥ ४॥ 
हच्छड्टमूर्घोंद्रपाशश्रेशूली 
क्षामानन: क्षीणबलखरोजाः | 
प्रसक्तवेगस्‍्तु समीरणेन 
भिन्नस्वर: कासति शुष्कमेव || ५॥ 
उरोबिद हज्वरवक्त्रशो षै- द 
रभ्यर्दितस्तिक्तमुख्बस्तृषाते: । 


# 'सं भिन्नकांस्यस्व॒रतुल्यघोषः' 
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पित्तेन पीतानि पमेस्कदूनि 
कासेत्सपाण्डु: परिदक्यमानः ॥ ६॥। 
प्रलिप्यमानेन मुखेन सीदन- 
शिरोरुजातेः कफपूर्णदेहः | 
अभक्तरुग्गी रवकणडु युक्तः 
कासदभ्॒शं सान्द्रकफः कफेन ॥। ७॥ 
अतिव्यवायभाराध्वयुद्धा श्वगजविप्रहेः& । 
रूक्तस्योरः क्षतं॑ वायुग्रेही त्वा कासमाचरेत्‌ ॥ ८॥ 
स पूत्र कासते शुष्क॑ ततः छीवेत्सशोणितम्‌। 
कण्ठेन रुजताडत्यथ विरुग्णेनेव चोरसा ॥ ९॥ 
सूचीमिरिवतीक्ष्णाभिस्तुद्यमनेन शूलिना । 
दुःखस्पर्शन शलेन  भेदपीडामितापिना ॥ १०॥। 
पवेभेदज्व रश्वासतृष्णावैस्वयेपी डित: । 
पारावत इवाकूजन कासवेगाल्क्षतोद्धवास ॥१९॥ 
विषमास त्म्यभोज्यातिव्यवाथाद्देगनिप्रहात्‌ । 
घृरिनां शोचतां नृणां व्यापन्नेउमौ त्रयो मला: । 
कुपिता: क्षयजं कास॑ कुयुर्देहक्षयप्रदम ॥१२॥ 


स गात्रशूलज्वरदाहमोहान्‌ 
प्राशक्षय॑ चोपलभेत कासी | 


शुष्ियन्विनिष्ठीवति दुबेलस्तु 

प्रक्षीणमांसो रुधिरं सपूयम्‌ | 
तं स्वेलिब्ञं भ्वशदुश्रिकि त्स्यं 
पिया चिकिस्सितश्ञाः क्षयजं वदन्ति ॥११॥ 
# 'निप्रहे:' पाठान्तर 
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इत्येष क्षयजः कासः क्षीणानां देहनाशनः | 
साध्यो बलवता वा स्याय्ाप्यस्त्वेव क्षतो त्थित॥। १४७॥ 
नवो कदाचित्सिध्येतामपि पादगुणान्वितौ। 
स्थविराणां जराकासः सर्वो याप्य; प्रकीतितः | 
त्रीन्पूबोन्खाधये त्स|ध्यान्‌ पथ्यैयोप्यांस्तु यापयेत ॥ १५॥ 
इति श्रीमाधवकर विर चिते माधवनिदाने कासनिदान 
समाप्तम ॥ ११॥ 


अथ हिकाश्वासनिदानम । 

विदाहिगुरुविष्टम्मिरूक्षा भिष्यन्दिभो जने; | 
शीतपानाशनस्थानरजोधूमातपानिलेः >८॥ १॥ 
व्यायामकमभा राध्ववेगाघातापतपेरण)ः । 
हिका श्वासश्च॒ कासश्व नृणां समुपजायते | २॥ 
मुहुमु हुवोयुरुदेति सस्वनो 

यक्ृत्प्लिहान्त्रारि। मुखा दिवाक्षिपन्‌ | 
स घोषवानाशु हिनस्त्यसून्‌ यत- 

स्ततस्तु॒हिकेत्यभिधीयते बुधे; ॥ ३॥ 
अक्नजां यमलां क्षुद्रां गम्भीरां महतीं तथा । 
वायु: कफेनानुगतः पशञ्च हिक्काः करोति हि || ४॥ 
कण्ठोरसोगुरुत्व॑च वदनस्य कषायता | 
हिकानां पूवेरूपाणि कुक्तेरोटोप एबं च॥५॥ 
पानामैरतिसंयुक्ते सहसा पीडितोडनिलः | 
हिकय त्युध्वेगो भूत्वा तांविद्यादक्षजां भिषक्‌॥ ६॥ 


>< 'शीतपानाशन स्नान रजोघूमातपानिलेः' 
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चिरेश यमलेबंगेयो हिक्का संप्रव्तेत | 
कंपयन्ती शिगेग्रीब॑ यमला तां विनिर्दिशेत्‌ ॥ ७॥ 
प्रकूध्कालेयो... वगेमेन्दें: समभिवतेते। 
प्ुद्धिका नाम सा हिक्का जत्रुमूलात्थधाविता ॥ ८ ॥ 
नाभिप्रवृत्ता या हिक्का घोरा गम्भीरनादिनी। 
अनेकोपद्रवबवती गम्भीरा नाम सा स्मृता ॥ ९॥। 
मर्माग्युत्पीड्यन्तीव. सततं या प्रवतेते | 
महाहिकेति सा ज्ञेया सबंगात्रविकम्पिनी ॥१०॥ 
आयम्यते हिक्कतोी यस्य देहो 
दृष्टिश्लो वे नाम्यते यस्य नित्यम्‌ | 

क्षीणोउन्नद्विट क्षौति यश्वातिमान्रं 

तो दी चान्त्यी वर्जयेद्धिकमानी ||१९॥ 
अतिसब्वितदोषस्य भक्तच्छेदकृशस्य च। 
व्याधिन्िि: क्षीणदेहस्य वृद्धस्यातिव्यवायिनः | १२॥ 
आसां यासा समुत्पन्ना हिक्का हन्त्याशु जीवितम्‌। 
यमिका च प्रलापातिमोहत्‌ृ णासमन्विता ॥११॥ 
अक्षीणश्वाप्यदीनश्र स्थिरधाल्विनिद्रियश्व यः । 
तस्य साधयितुं शक्या यमिका हन्स्यतो इन्यथा || १४॥। 
महो“वच्छिन्नतमकल्षुद्रभेदेस्तु पञ्चधा । 
भिद्यते स महाव्याधिः श्वास एको विशेषतः || १०॥ 
(जाताधिको भवेत्‌ छ्लुद्रस्तमकस्तु कफोद्धव: | 
कफवाताधिकश्चेव संसष्टश्छिन्नसंज्षक: -। 
श्वासो मारुतसंसष्टो महानूध्वेस्ततो मतः ॥ १ ॥) 


हिकाश्रास विवेचन 


प्राप्रपं तस्य हृत्पीडा शूलमाध्मानमेव च। 
आनाहो वक्त्रवैरस्यं शंखनिस्तोद एवं च ||१६। 
यदा स्रोतांसि संरुध्य मारुतः कफपूवेक: । 
विष्वग्त्रजति संरुद्धस्तदा श्रासान्‌ करोति सः ॥१७।॥ 
उद्धूयमानवातो यः शब्दवदूदुःखितो नरः। 
उच्च: श्रसिति संरुद्धों मत्तपरम इबानिशम ॥१८॥ 
प्रनष्टज्ञानविज्ञानस्तथा. विश्रान्तलोचन: । 
विवृताक्ष्याननो बद्धमूत्रवचों विशीणं्राक ॥१९॥ 
दीन: प्रश्नस्तितं चास्थ दूराहिज्ञायते भ्रशम । 
महाश्वासोपरृष्टस्तु. क्षिप्रमेब. विपयद्ते ॥२०॥ 
ऊथ्व श्वसिति यो दीघ न च प्रत्याहरत्यघः | 
शेष्मावृतमुखस््रोता:.. क्रुद्धशन्घवहादितः ॥२९॥ 
ऊध्वैदृष्टिविपश्यंसतु विश्रांताक्ष इतस्तत: | 
प्रमुहान्वेदनातेश्च. शुष्क्रास्योडरतिपी डित: ॥२२॥ 
ऊध्वेश्वासे प्रकुपिते द्यथ: श्वासो निरुध्यते । 
मुद्यतर्ताम्यतश्रोथ्व॑ श्वासस्तस्यैतव हन्त्यसून ॥२१॥ 
यस्तु श्रसिति विन्छिन्न' सबेप्राणेन पीडितः । 
नवा खश्वसिति दुःखातों ममेच्छेदरुगदितः ॥२४।॥ 
आनाहस्वेदमूच्छोतों दह्यमानेन बम्तिना। 
विप्लुताक्ष: परिक्षीणः श्रसन्‌ रक्तेकलोचनः ॥२०॥| 
विचेताः परिशुष्कासर्यो विवणः: प्रलपन्नरः | 
छिन्नश्वासन विच्छिन्न: स शीघ्र विजहात्यसून॥२६॥ 
प्रतिलोम॑ यदा वायुः ख्रोतांसि प्रतिपयते। 


9 


प्रीवां शिरश्व संगृह्य रू प्मां समुदीय च॥२ज॥ द 


५८ माधवनिदानमे 


करोति पीनसं तेन रुठ्ो घुधुरक तथा। 
अतीब तीक्रवेगं च श्वासं प्राणप्रपीडकम्‌ ।।२८॥। 
प्रताम्यति स वगेन तृयते सकन्निरुद्धचते । 
प्रमोह कासमानश्च स गच्छति मुहुमुहः ॥२९॥ 
जछ प्मण्यमुच्यमाने तु भ्रुशं भवति दुःखित: । 
तस्यैब च विमोक्षान्ते मुहत्त लभते सुखम्‌॥३०॥ 
तथा स्योद्ध्वंसते कण्ठः ऊच्छाच्छक्नोति भाषितुम | 
न चापि लभते निद्रां शयान: श्वरासपीडितः ॥३१॥ 
पाश्व तस्यावग्रह्मति शयानस्थ समीरणः | 
आसीनो लभते सौख्यमुष्णं चेवामिनन्दति ॥३२॥ 
उन्छिताक्षो ललाटेन स्विद्यता भ्रशमार्तिमान। 
विशुष्कास्यो मुहुः श्रासो + कर ॥३३॥ 
मेघाम्बुशीतप्राग्वातैः शझेप्मलेश्व वित्रषेत। 

स याप्यस्तमक: श्वासः साध्यो वा स्यान्नवो स्थित: ।| २४|। 
ज्वरमृच्छोपरीतस्य विद्यात्प्रतमक तु तमू। 
उदात्रतरजोीजीण छिन्नकाय निरोधजः ॥३५॥ 
तमसा व्धेतेउत्यथे शीतैश्वाशु प्रशाम्यति। 
मज्जतस्तमसीवास्य विद्यात्संतमक॑तु तम्‌ ॥३६॥ 
रूक्षायासोड्भबःकोष्ठे क्षुद्रोे वात उदीरयन। 
क्षुद्रश्नासो न सोउत्यथथ दुःखेनाड्लप्रबाधघकः |।रेज| 
हिनस्ति न स गात्राणि न च दुःखो यथेतरे | 

न च भोजनपानानां निरुणद्धयुचितां गतिम्‌॥३८॥ 
नेन्द्रियाण[ं व्यथां नापि काच्चिदापादयेद्ुजम्‌। 

से साध्य उक्तो बलिनः सर्व चाव्यक्तलक्षणाः १५९) 


खरभेदनिदानम ४९ 





ल्लुद्रः साध्यो मतस्तेषां तमकः श्लुद्र उच्यते | 
त्रयः श्वासा न सिध्यन्ति तमको दुबेलस्य च॥४०॥ 
काम प्राशहरा रोगा बहवो न तु ते तथा। 
यथा श्वासश्र हिका च हरतः प्राणमाशु च ॥४१॥ 
इति श्रीमाधवकर विर चिते माधवनिदाने हिकाश्वास- 
निदान समाप्तम ॥ १९२॥ 


अरथ स्व॒स्भेद निदानम्‌ । 


अत्युच्नभाषणविषाध्ययनाभिधात- 
संदूषणोः प्रकुपिताः पचनादयस्तु । 
स्नोत:सु ते स्वरघहेषु गताः प्रतिष्ठां 
हन्युः स्वरं भवति चापि हि षड़्विधः स | ९॥ 
(वातादिभिः पृथक संबमंद्सा च क्षयेण च ।) 
वातेन कृष्णनयनाननमूत्रवचों 
भिन्न शनेबंदति गदेभवत्खरंच | 
पित्तेन पीतनयनाननमृत्रवचों 
ब्रयाद्लेन स च दाहसमन्वितेन || २॥ 
ब्रयात्कफेन सततं कफरुद्धकघएट: 
स्॒ल्पं शनेबंदति चापि दिवा विशषात्‌ | 
सवोसत्मके भवति स्वविकारसंपत्‌ 
त॑ चाप्यसाध्यमृषयः स्वरभेदमाहु || ३ ॥ 
धृष्येत वाकक्षयकृत क्षयमाप्लुयाश्व 
वागेष चापि हतवाक्परिवजेनीयः | 
फा०५ 


५० माधव निदानम्‌ 





अन्तगेतस्वर्मलक्ष्यपद॑ चिरेण 

मेदोन्वयाद्वदति दिग्धगलस्तृषात्ते: || ४॥ 
श्ीणरय वृद्धस्य कशस्य वाडपि 

चिरोत्थितो यश्वथ सहोपजातः। 

मेदस्तरिनः सबंसगदवश्व 

स्यरामयो यो न स सिद्धिमेति ॥ ५॥ 
इति श्रीमाधवकर वि रचिते माधव निदाने स्वरधेदनिदान 

समाप्तम्‌॥ १३॥ 
अ्थारोचकनिदानम्‌ । 


बातादिभिः शोकभयातिलोभ- 
क्रोघे मं नोध्नाशनरूपगन्धेः । 
अरोचकाः स्यु), परिहृष्टदन्त: 
कषायवक्त्रश्व मतोडनिलेन ॥ १॥ 
कट्वम्लमुष्णं विरसं च पूति 
पित्तेन विद्याह्बणं च वक्‍त्रम्‌। 
धुयपैच्छिल्यगुरुत्वशैत्य- 
विबद्धसंबद्धयुतं कफेन ॥ २॥ 
अरोचके शोकभयातिलोभ- 
क्रोधायहद्याशुचिगन्धजे स्यात्‌ |. 
स्वाभाविक चास्यमथारुचिश्र 
त्रिदोषजे नेकरसं भवेत्तु॥ ३॥ 


हूरछूलपीडनयुतंपवनेनपित्ता- 


&दिविवेचन ५९ 


त्तडदाहचोषबहुलं, सकफप्रसेकम्‌ | 
रप्सात्मकं, बहुरुजं बहुमिश्नविद्या- 
हेगुएयमोहजडताभिरथापरं च | ४॥ 
इति श्रीमाधवक र विर चिते माधवनिदाने5 रोचकनिदान 
समाप्तम्‌॥ १४॥ 


अथ छदिनिदानम्‌ । 


दुश्टेदोषे: प्रथकसर्वर्बीभत्सालोचनादिभि: । 
छुदेय:पथ्वच विज्ञेयास्तासां लक्षणमुच्यते ॥ १॥ 
अतिद्रवैरतिरिनग्पे रहच्य लेवणरति । 
अकाले चातिमात्रेश्व तथा5सा त्म्येश्वभोजन:॥ २॥ 
श्रमाडयात्तथोद्रेगादजी णोत्क्ृमिदोषत: | 
नायोश्चापन्नसत्त्वायास्तथाड तिद्रुतमश्नत: ॥ ३ || 
बीभत्सेहतुभिश्चान्येद्रु तमुत्क्लेशितो बलात्‌ । 
छादयन्नानन वेगेरदयन्नज्भ खने: ॥ 
निरुच्यते छदिरिति दोषों बकत्र प्रधावितः ॥ ४॥ 
हल्लासोद्वाररोधी व प्रसेको लवशस्तनुः । 
देषोउन्नपाने च भ्रृशं वीनां पूवेलक्षणम्‌। ५॥ 
हृत्पाश्रेपीडा मुखशोषशीषे- 

नाभ्यतिकासख र भेदतोदेः | 
उद्गा रशब्दंप्रबल॑ सफेन 

विच्छिन्नकृष्णु तनुक॑ कषायम्‌ | 
कृच्छेण चाल्प॑ महता च वेगे- क्‍ 

नातोंडनिलाच्छदेयतीह दुःखम्‌ -॥३॥ 


५२ माधवनिदानम 


नी 


मूच्छोपिपासामुखशोषमूघे- 
ताल्वक्षिसन्तापतमो श्रमातेः | 
पीत॑ भ्रशोष्णं हरितं सतिक्तं 
धूम्रं च पित्तेन वर्मेत्सदाहम्‌ || ७ ॥। 
तन्द्रास्यमाधुयेकफ प्रसे क- 
सन्तोषनिद्रारुचिगी रवातः । 
स्निग्धं घन स्वादु कफादिशुद्ध 
सरोमहषों5रपरुज॑ वमेत्त ॥| ८ ॥ 
शूलाविपाकारुचिदाहतृष्णा- 
श्वासप्रमोहप्रबला प्रसक्तम्‌ | 
छर्दि स्रिदोषाह्वणाम्लनी ल- 
सांद्रोग्णरक्त ब॒मतां नूणां स्यात्‌ ॥ ९॥ 
विट्स्वेदमृत्राम्बुवहा नि वायु: 
स्रोतांसि संरुध्य यदोध्बेमेति | 
उत्सन्नदोषस्य समाचितं त॑ 
दोष॑ समुद्धूय नरस्य कोष्ठात्‌ ॥१०॥ 
विण्मृत्रयोस्तत्समगन्धवर्ण 
तृटश्रासहिक्कातियुतं प्रसक्तम + | 
प्रच्छदेयेइ ४मिहातिवेगा- 
त्तवया<दितिश्चाशु विनाशमेति ॥११९॥ 
बीभत्सजा दौहेदजा5डमजा च 
हासात्म्यजा च क्रिमिजा च या हि। 





+ 'ठृदश्वासकासातियुत प्रसक्तो' 


तृष्णानिदानम्‌ ५३ 


सा पश्चमी तां च विभावयेज्च 
दोषोच्छूयेरीव यथोक्तमादौ |।१२॥ 
शूलहल्लासबहुला क्रिमिजा च विशेषत:। 
क्रिमिहद्रोगतुल्येन लक्षणेन च लक्षिता ॥११॥ 
क्षीणस्य या छदिरितिप्रसक्ता 
सोपद्रवा शोणितपूययुक्ता | 
सचन्द्रिकां तां प्रवदेदसाध्यां, 
सांध्यां चिकि त्स ब्निरुपद्रवां च ॥१४॥ 
(कासश्रासो उज्वरो हिक्का तृष्णा वैचित्त्यमेव च । 
हृद्रोगस्तमकश्चेव॒ ज्ञयाश्छुदेरुपद्रवा: ॥१०॥ ) 


इति श्रीमाधवकरविर चिते माधवनिदाने छुद्निदान 
समाप्तम्‌ ॥१५॥ 


अथ तथ्शानिदानम | 


भयश्नमाभ्यां बलसंक्षयाद्रा 
ह्यू्थ चित॑ पित्तविवर्धनेश् | 
पित्त सवातं कुपितं नराणां 
.तालुप्रपन्न॑ जनयेत्पिपासाम्‌ | 
स्रोतसर्स्वपांवाहिषु दूषितेषु 
दोषेश्व ठूट्‌ संभवतीह जन्तोः॥ १॥ 
तिस्रः स्मृतास्ताः क्षतजा चतुर्थी 
क्षयात्तथा द्यामसमुड्भधवा च। 
भक्तोड़वा सप्तमिकेति तासां ५ 
निबोध लिब्लान्यनुपृबशस्तु ॥ २॥ 


५७ माधवनिदानम्‌ 





क्षामास्यता मारुतसंभवायां 
“  *. तोदस्तथा शंखशिरःसु चाषि। 
स्रोतोनिरोधो विरंसं च वक्‍त्र 
शीताभिरद्धिश्च विवृद्धिमेति ॥ ३॥ 
मूच्छोन्नविद्वेषविलापदाहा 
रक्तेक्षणत्वं॑ प्रततमश्व॒ शोषः । 
शीताभिनन्दा मुखतिक्तता च 
पित्तात्मिकायां परिदूयनं च ॥| ४ ॥। 
बाप्पातरोधात्कफसंदृत प्री 
तृष्णाबलासन भवेत्तथा तु । 
निद्रा गुरुत्व॑ मधुरास्यता च 
तृध्णादितः शुष्यति चातिमान्रम्‌ ॥ ५॥ 
क्षतस्य रुक्शो शित निगेमाभ्यां 
ठृष्णा चतुर्थी क्षतजा मता तु। 
रसक्षयाद्रा क्षयसंभवा सा 
तया5भिभूतश्व निशा दिनेषु ॥ ६॥ 
पेपीयतेडम्भ: स सुखं न याति 
तां सन्निपातादिति केचिदाहुः | 
रसक्षयोक्तानि च लक्षणानि 
तरयामशेषेश भिषग्व्यवस्येत्‌ || ७॥ 
त्रिदोषलिब्ा55मसमुझ्धवा च 
हच्छूल निष्ठीवनसादकर्त्री । 
स्निग्धं तथाडम्लं लवण च भुक्तं 
गुबेन्मेवाशु ठृषां करोति ॥ ८॥ 


मूच्छ द्विंवेचन 'ण्ण 





दोनसरः प्रताम्यन्‌ दीन: संशुप्कवक्त्रगलतालुः | 
भवति खलु योपसगात्तणा सा शोषिणी कष्टा ॥९%। 
ज्व रमोहक्षयकरासश्रासायुपंसष्टदेहानामू. | 
सत्रस्ल्वतिप्रपक्ता रोगझृंशाना वमिप्रयुक्तानाम्‌। 
घोतेपद्रवयुक्तारूष्णा मरणाय विज्ञ या: ॥१०॥ 
इति श्रीमाधत्रकर विरचिते माधवनिदाने तृष्णा निदान 
समाप्तम ॥९६॥। 

अथ मूच्छोअ्रमनिदातन्द्रासंन्यासनिदामप्र्‌ । 
क्षीणस्य बहुदोपर्य बिरुद्धाह्रसेविन:ः । 
वेगाघातादभिषाताद्धीनसत््वस्य वा पुनः ॥ १॥ 
करणायतनेषूप्रा बह्यप्वाभ्यन्तरेषु च | 
निविशन्ते यदा दोषास्तदा मूच्छेन्ति मानवा: ॥ २॥ 
संज्ञावहासु नाडीपु पिहितास्वनिलादिभि: 
तमो<भ्युगेति सहला सुख्रदुःखव्यपोहऋत || ३॥ 
सुबदःखव्यपोहाध नर: पतति काप्टबत | 
मोड मूच्छेति तामाहुः पड़ विवा सा प्र छीतिता॥ ४॥ 
बातादिभिः शोणितेन मद्येन च विषेण च | 
पट्सप्येतासु पित्त तु प्रभुत्वेनावतिष्ठते || ५॥ 
हृत्पीडा जुम्मणं ग्लानि: संज्ञादौबस्यमेव च।. 
सबॉसां पूबहूपाशि, यथास्तर ता विभावयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
नील॑ वा यदि वा कृष्शमाकाशमथवाउरुणम्‌ | 
पश्यंस्तमः प्रविशति शीघ्र च॒ प्रतिब्रुध्यते || ७॥ 
वेपथुश्वा्लमदेश्व प्रपीडा हृद्यस्य च॒ | 
कारश्य श्यावा३रुणा च्छाया मृच्छीये वातसंभवे।| ८ || 


५६ माधवनिदानम्‌ 





रक्त हरितवण वा वियत्पीतमथापि वा। 
पश्यंस्तमः प्रविशति सस्वेदश्च प्रबुध्यत ॥ ९॥ 
(सपिपासः: ससन्‍्तापो रक्तपीताकुलेक्षणः | ) 
(जातमात्र पतति च शीघ्र च प्रतिबुध्यते) 
संभिन्नवचों: पीताभो मूच्छोये पित्तसंभवे ॥१०॥ 
मेघसंकाशमाकाशमाबृत॑ वा तमोघधने: । 
पश्यंस्तम: प्रविशति चिराच्च प्रतिबुध्यते ॥११॥ 
गुरुभि: प्रावृतेरड्जेयथेवाद्रेण. चमेणा | 
सप्रसकः सहल्लासो मूच्छोये कफसंभवे ॥१२५॥ 
सवोकृति:  सज्निपातादपस्मार  इवागतः। 

स जन्तुं पातयत्याशु विना बीभत्सचेष्टिते; ॥१३॥ 
पृथिव्यापस्तमोरूप॑.. दक्तगन्धस्तदन्बयः | 
तस्माद्रक्तस्य गन्धेन मूच्छेन्ति भुविमानवाः |[१४॥ 
द्रव्यस्वभाव इत्येके दृष्टया यद्भिमुद्यति। 
गुणास्तीत्रतरत्वेन स्थितास्तु विषमययो: ||१५॥ 
त एवं तस्मात्ताभ्यां तु मोही स्यातां यथेरिती | 
स्तब्धाडरष्टिस्त्वस़्जा गृढोच्छबासश्च मूच्छितः ॥१६॥ 
मद्येन विलपंश्छेते नष्टविश्रान्तमानसः | 
गात्राशि विक्षिपन्भूमी जरां यावन्न याति तत्‌ ॥|१७॥ 
वेपथुरवप्नतृप्णा: स्थुस्तमश्च विषमूच्छिते | 
वेद्तिव्यं तीब्रतरं यथास्व॑ विषलक्षरो: ॥१८॥ 
मृच्छी पित्ततम:प्राया रज:पित्तानिलाद भ्रम: | 
तमोबातकफात्तन्द्रा निद्रा स्लेष्मतमोभवा ॥१९॥ 
(चक्रवदूश्रमतों गात्र॑ भूमी पतति सबेदा | 
भ्रमरोग इति ज्ञयो रज: पित्तानिलात्मकः ॥ १ ॥) 


पानात्ययादिविवेचन ५७ 


इन्द्रियार्थबसंवित्तिगोरय॑ जम्मणं _ क्‍लमः | 
निद्रातस्येव यस्येह्या तस्य तन्द्रां विनिर्दिशित॥२०॥| 
दोषेषु मदमूच्छोया कृतवेगेषु देहिनाम्‌। 
स्वयमेत्रीपशाम्यन्ति संन्यासो नौषघेविना ॥२१॥ 
वाग्देहमनसां चेष्टामाक्षिप्यातिबला मलाः। 
संन्यरयन्त्यबलं जन्तुं ग्राणायतनमाश्रिता: |२२॥ 
स ना संन्याससंन्यस्त्र: काष्ठीभूतो सतोपमः | 
प्राणेविमुच्यते शीघ्र मुक्त्वा सद्य:फलां क्रियाम ॥२३॥ 
इति माधत्रकरविरचिते साधवनिदाने मूछीश्रमनिद्रा- 
तन्द्रासंन्यास निदान समाप्तमः |॥१७॥| 
अथ पानात्ययपरमदपानाजीण पानविश्रम निदान/ 
ये विषस्य गुणा: प्रोक्तास्तेडपि मद्ये प्रतिष्ठिता: । 
तेन मिथ्योवयुक्तेन भवत्युप्रो मदात्ययः || १॥ 
किन्तु मं स्वभावेन यथैवान्न॑ तथा स्मृतम्‌ | 
अयुक्तियुक्तं रोगाय युक्तियुक्तं यथा 5म्रतम्‌ ॥ २ ॥ 
प्राणा: प्राणभ्ृतामन्न॑ तदयुकत्या हिनरत्यसून | 
विष प्राणहरं तन्च युक्तियुक्त रसायनम ॥छे॥ 
विधिना मात्रया काले हितैरन्नेयेथाबलम्‌। 
प्रहष्टो यः पिबेन्मयं तस्य स्थादेसतोपमम |। ४ || 
र्निग्धेस्तदन्नेमासे रच भक्ष्येश्व सह सेवितम्‌ | 
भवेदायु: प्रकषाय_ बलायोपचयाय च॥॥ ५॥ 
काम्यता मनसस्तुष्टिस्तजो विक्रम एबं च। 
विधिवत्सेव्यमाने तु मद्ये संनिहिता गुणाः॥ ६॥ 
द्विस्मृतिप्रीतिक रः सुखश्च 
की पानान्ननिद्वारतिवद्धेंनश्च | 
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संपाठगीतस्व रवधेनश्च 
प्रोक्तोउतिरम्यः प्रथमो मदो हि || ७॥। 
अव्यक्तबुद्धिर्ंम्ृतिवा ग्वि चेष्ट 
सोन्मत्तलीलाकृ तिरप्रशान्तः । 
आलस्यनिद्राभिह्दतो मुह॒श्च 
मध्येन मत्तः: पुरुषों मदेन ॥ ८॥ 
गच्छेद्गम्याम्न गुरूश्च मन्येत्‌ 
खादिद्भक्ष्यार्थि च नष्ट्संज्ञ: । 
ब्रयाश्व गुद्यानि हृदि स्थितान्ति 
मदे ठृतीये पुरुषोडस्वतन्त्रः || ९ || 
चतुर्थ तु मदे मूढो भग्नदाविंव निष्क्रिय: | 
कायोकायविभागज्ञी म्रतादप्यपरो म्रतः ॥१०।| 
को मदं ताद॒श गच्छेदुन्मादमिव चापरम्‌। 
बहुदोषमिवामूढ: कान्तारं स्ववशः कृती ॥११॥ 
निभक्तमेकान्तत एव मय 
निषेव्यमाणं मलुजन नित्यम्‌। 
आपादयेत्कष्टतमान्विकार - 
नापादयेब्वापि शरीरभेदम ॥९२॥ 
क्रुद्ेन भीतेन पिपासितेन 
शोकामितप्लेन बुभुक्षितेन । 
व्यायामभाराध्वपरिक्षतेन 
बेगावरोधामिहतेन चापषि ॥१३॥ 
अध्यम्बुभक्षावततोदरेण 
सा्जीणेभुक्तेन तथाउब्रलेन। 
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उन्णाभितप्तेन च सेव्यमानं 
करोति मद्य विविधान्विकारान||१४॥ 
पानात्ययं॑ परमदं पानाजीणुमथापि वा। 
पानविश्रममुभं च तेषां वध्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥९५॥ 
दिकाश्ासशिर:कम्पपाश्वेशुलप्रजागरे;:. ै। 
विद्याड्हुप्रलापस्य॒वातप्रायं मदात्ययम्‌ ॥१६॥ 
तृष्णादाहज्वरस्वेदमोहातीसा रविश्रमै:. । 
विद्याद्धरितवरणेर्य पित्तप्रायं मदात्ययम ॥१७॥ 
छद्योगोचकहल्लासतन्द्रास्तेमित्यगौ रवै: | 
विद्याच्छीतपरीतस्य कफप्रायं मदात्ययम । 
झ यद्चिदोषजश्चापि सर्वेलिड्जेमेदात्ययः ।।१८॥ 
शलेप्मोच्छुयोउज्गजगुरुता विर्सास्यता च 
विण्मृत्रसक्तिरथ तन्द्रिररोचकश्च | 
लिद्ठ परस्य च मदस्य वदन्ति तज्ज्ञा 
रतृ८णा रुजा शिरसि सन्धिषु चापि भेद: ॥ १९॥ 
आध्मानमुप्रमथ चोद्विरणं विदाहः 
पानेडजरां समुपगच्छति लक्षणशानि | 
हृद्रात्रतोदक फसंस्रवकण्ठघूमा 
मूच्छोवमिज्वरशिरोरुजनप्रदाहाः ॥२०।॥ 
हंष: सुराज्नविक्नतेष्वपि तेषु तेषु 
त॑ पानविश्रममुशंत्यखिलेन धीराः ॥ 
हीनोत्तरीष्ठमतिशीतममन्ददाहं 
तैलप्रभास्यमपि पानहत॑ त्यजेत्तु ॥२१॥ 
जिड्लौष्ददन्तमसितं र्वथवाइपि नील॑ द 
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पीते च यरय नयने रुधिरप्रभे वा। 
हिक्काज्वरी वमुथवेपथुपाश्रेशुलाः 

कासभ्रमावषि च पानहतं भजन्ते ॥२२॥ 
इति श्रीमाधवकर विर चिते माधवनिदाने पानात्ययपर- 

मदपानाजीणुपानविश्रमनिदानं समाप्तम || १८॥ 

ग्रथ दाहनिदानम्‌ | 

त्वचं प्राप्त: स पानोध्मा पित्तरक्ताभिमूच्छित:ः । 
दाहं प्रकुस्ते घोरं पित्तघत्तत्र भेषजम ॥१॥ 
कत्स्रदेहानुगं रक्तमद्रिक्ते दहति भ्रवम । 
स उप्यते तृब्यते च ताम्राभस्ताम्रलोचनः ॥ २॥| 
लोहगन्धाड्रवदनो .  वहिनेबावकीयते | 
पित्तज्वरसम्मः पित्ता त्स चाप्यस्य विधिः स्मृत: ।। ३ ॥। 
तृष्णानिरोधादब्धातो क्षीर तेजः समुद्धतम्‌ । 
सबाद्याभ्यन्तरं देहं प्रदहेन्मन्दचेतसः ॥ ४॥ 
संशुष्कगलताल्वोष्ठोी जिह्ां निष्कृप्य बेपते। 
असृजः पूर्णकोष्ठस्य दाहो उन्यः स्यास्सुदुस्तरः॥ ५॥ 
धातुक्षयोक्तो यो दाहस्तेन मूच्छोतृडदितः। 
क्षामस्वरः क्रियाहीनः स सीदेदभ्रशपी ड़ितः | ६॥ 
(क्षतजेनाश्नतश्ान्नं शोचतो वाउप्यनेकधा | 
तेनाज्ञ' दह्मतेउत्यथ तृष्णादाह प्रलापवान्‌+ || १॥ 
ममोभिघातजोडप्यरित सोडसाथ्यः स प्तमो मतः। 





* “तृप्णा मूच्छी प्रलापवान्‌ ” 
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सवे एवं च वज्योः स्थुः शीतगात्रस्य देहिनः || ७॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने दाहनिदानं 
समाप्तम ॥९५॥ 
अथोन्म|दनिदानम्‌ । 
मदयन्त्युद्गता दोषा यरमादुन्मार्गमागताः& | 
मानसोडयमतो व्याधिरुन्माद इति कीतितः ॥ १॥ 
एकेकशः स्वशश्व॒ दोषेरत्यथमू्छितैः । 
मानसन च दुःखेन स च पच्चविधो मतः ॥ २।॥ 
विषा्ूवति पष्श यथारवं तन्न भेषजम | 
स॒चाप्रवृद्धस्सरुणो मदसंज्ञां बिभति च || ३॥ 
विरुद्धदुष्ठाशचिभोजना नि 
प्रधषणं देवगुरुद्ठिजानाम । 
उन्मादहेतुभेयह षपूर्वो 
मनो35भमिघातो विषमाश्च चेष्टाः॥ ४॥ 
तैरस्पसत्त्वस्य मला: प्रदुष्टा 
बुद्धेनिवासं हृदयं प्रदृष्य । 
झ्लोर्तास्यधिष्ठाय मनोवहा नि 
प्रमोहयन्त्याशु नरस्य चेतः ॥ ५ ॥ 
धीविश्रमः सत्त्वपरिपुवश्च 
पयोकुला दृष्टिरधीरता च। 
अबद्धवाकत्वं हृदयं च शूँनन्‍्य॑ 
सामान्यमुन्मादगदस्य लिड्डम्‌ ॥ ६॥ 


#& 'उन्मागेमाश्रिता: 
फा०६ 
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रूच्ाल्पशीतान्नविरेकधातु- 
चक्षयोपवासेरनिलो<तिवृद्धः | 
चिन्तादिदुष्ट हृद॒यं प्रदृष्य 
बुद्धि स्मृति चाप्युपहन्ति शीघ्रम ॥ ७॥ 
अस्थानहासस्मितन त्यगीत- 
बागड्भविक्षेपणरोदनानि | 
पारुयक!श्यौरुणवणेताश्र 
जी बल॑ चानिलजस्प रूपम्‌ | ८ ॥ 
अजीणेकट्वम्ल विदाह्मशी तै- 
भोज्यिश्वितं पित्तमुदी णेबेगम्‌ । 
उन्मादम त्युप्रमनाष्मकस्य 


हृदि स्थितं पूवंबदाशु कुयोत्‌ || ९॥ 
अमषसंरंभविनमभ्नभावा 


तजनातिद्रवणोष्णयरोषा: | 
प्रच्छायशीतान्नजला भिलाष 
पीता च भा: पित्तकृतस्य लिझड़्म ॥१०॥ 
संपूरणेमेन्द्विचेष्टितस्य 
सोष्मा कफो ममेणि संप्रदुष्ट: | 
बुद्धि स्मृतिं चाप्युपहल्य चित्तं 
प्रमोहयन्संजनयेट्विकारम्‌ ॥१९॥ 
वाक्चेष्टितं मन्द्मरोचकश्च 
नारीविविक्तप्रियंताइतिनिद्रा । 
छदिश्व लाला च बल॑ च भुक्ते 
नखादिशीौक्लथ' च कफात्मके स्यथात्‌ ॥१२॥ 
यः सन्निप[तप्रभवो 5तिधोर 
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सवः समस्ते:स च हेंतुभि: स्यात्‌ । 
सवोणि रूपाशि बिभति ताहग्‌ 
विरुद्धभेषज्यविधिविवज्य: ||१३॥ 
चोरैनेरेन्द्रपुरुषैररिभिस्तथान्यै- 
वित्रासितसर्य धनबान्धवसंक्षयाद्वा । 
गाढं क्षते मनसि च प्रियया रिसंसो- 
जोयेत चोत्कटतमो मनसो विकार: ॥१४॥ 
चित्र॑ ब्रवीति च मनोडनुगतं विसंज्ञो 
गायत्यथों हसति रोदिति चापि मूढ: । 
रक्‍्तेक्षणों हतबलेन्द्रियभा: सुदीनः 
श्यावाननो विषक्ृते5थ भवेद्विसंज्ञ: ॥|९०॥ 
अवाओञ्बी वाउ5प्युद्वी वा क्षीणमांसबलो नरः | 
जागरूको झ्यसन्देहमुन्मादेन विनश्यति ॥१६॥ 
अमत्यवाग्विक्रमवीय चेष्टो 
ज्ञानादिविज्ञानबलादिभिये: | 
उन्मादकालो5नियतश्व यस्य 
भूतोत्थमुन्मादमुदाह रेत्तम ॥१७॥ 
सन्तुष्टः शुचिरतिदिव्यमाल्यगन्धो 
निस्‍्तन्द्रीरवितथसंस्कृतप्रभाषी । 
तेजस्वी स्थिरनयनो बरप्रदाता 
ब्रद्मययो भवति नरः स देवजुष्ट: ॥१८॥ 
संस्वेदी द्विजगुरुदेवदोषवक्ता 
क्‍ जिह्याक्षो विगतभयो विमागेदृष्टि: | 
सन्तुष्टो न भवति चान्नपानजातै- 
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दुष्टात्मा भवति स देवशत्रुजुषटटः ॥१९॥ 
हृष्टात्मा + पुलिनवनान्तरोपसेबी 
स्वाचार: प्रियपरिगीतगन्धमाल्य:ः | 
नृत्यन्वे प्रहसति चारु चाल्पशब्द॑ 
गन्धवेगप्रहपरिपी डितो मनुग्यः: ॥२०॥ 
ताम्राक्षः प्रियतनु रक्तवस्रधा री 
गम्भीरो द्रतगतिरल्पवाक सहिष्णुः । 
तेजस्वी बद॒ति च कि ददामि कस्मे 
यो यक्षग्रहपरिपी डितो मनुष्य: ॥२१॥ 
प्रेतानां स दिशति संस्तरेषु पिण्डान्‌ 
शान्तात्मा जलमपि चापसव्यवस्त्र:&।| 
मांसेप्सुस्तिलगुडपाय सा भिकामस- 
स्तद्धक्तो भवति पितृग्रह्म भिजुष्ट: ॥२२॥ 
यस्तूव्या प्रसरति सपेवत्कदाचित- 
सकक्‍कण्यौ विलिहति जिहया तथैव | 
क्रोधालुगुंडमधुदुग्धपा यसेप्सु- 
ज्ञोतव्यों भवति भुजड्जमेन जुष्टः ॥२१॥ 
मांसासग्विवि वसुराविका रलिप्सु- 
निलेजो श्रशमतिनिष्ठुरो इति शुरः । 
क्रोधालुविपुललली निशाबिहारी 
शौचद्विड्‌ भवति च राक्षसेगृहीतः ॥२४॥ 
उद्धस्त: कशपरुषोडचिर प्रलापी 
दुरगधोभ्रुशमशुचिस्तथाउतिलोलः । 


+ “दुष्टात्मा %“श्रान्तात्मा जलमपिचापसब्थ हस्त: 
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बहाशी विजनवनान्तरोपसेवी 
व्याचेष्टन्श्रमति रुदन्पिशाचजुष्ट: ॥२५॥ 
(देवविप्रगुरुद् घी. वेदवेदाब्विच्छुचि: । 
आशुपीडाकरो5हिंसखो ब्रह्मराक्षससंवितः ॥ १॥ 
महापराक्रमों यश्च दिव्य ज्ञानं च भाषते। 
उन्मादकालानेश्च त्यो भूतान्मादी स उच्यते ॥ २॥ 
स्थूलाक्षो द्रतमटनःस फेनलेही 
निद्रालुः पतति च कम्पते चयो हि। 
यश्चाद्रिद्विरदनगाद्विच्युतः स्यात्‌ 
सो5साध्यो भवति तथा त्रयोदशाब्दे ॥२६॥ 
देवप्रहा: पौणेमास्यामसुरा: सन्ध्ययोरपि | 
गन्धवोःप्रायशो5ष्ट््यां यक्षाश्च प्रतिपद्यथ ॥२७॥ 
पिन्रयाःकृष्णक्षये हिंस्यु: पत्चम्यामपि चोरगा: । 
रक्षांसि रात्री पेशाचाश्चतुदेश्यां विशन्ति हि ॥२८॥ 
दपेणादीन यथा छाया शीतोष्णं प्राशिनो यथा । 
स्वमरणिं भास्कराचिश्च यथा देहं च देहधृक | 
विशन्ति च न दृश्यन्ते प्रहास्तद्वच्छरी रिणः ॥२५०॥ 
प्रविश्याशु शरीरं हि पीडां कुबेन्ति दुःसहाम्‌ ॥३०॥| 


(तपांसि तीत्राणि तथैब दान 
ब्रतानि धर्मों नियमश्र सत्यम्‌ | 


गुणास्तथाउष्टावषि तेषुनित्या 
व्यस्ताः समस्ताश्च यथाप्रभावम्‌ ॥३3९॥ 
न॒ते मनुष्य: सह संविशन्ति 
नवा मनुष्यान कचिदाविशन्ति | 
ये त्वाविशन्तीति वद्न्ति मोहात्‌ 


रा माधवनिदामम 


तेभूतविद्याविषयादपोद्यः ।।३९॥ 
तेषां प्रहाणां परिचारका ये 
कोटीसहस्रायुतपद्मसंख्या: । 
असग्वसामांसभुज:. सुभीमा 
निशाबविहाराश्च तथा55 विश॑ति ॥३३॥ 
इतिश्री माधत्रऊरविरचिते माधवनिदाने उन्मादनिदारन 
. समाप्तम ॥२०॥ 
अथापस्मारनिदा नम्‌ 
(स्प्रतिभू ताथविज्ञानमपरतत्परिवजने.. | 
अपस्मार इति प्रोक्तघ्ततो5यं व्याधिरन्तकृूत्‌ || १॥ 
चिंताशोकादिभिदोंषा: क्रुद्धा हवत्लोतसि स्थिता: । 
कृत्वा स्मृतेरपथ्यंसमपस्मारं प्रकुबेते || २॥ 
मिथ्थायोगीन्द्रियाथीनां कमेणम्रभिसेवनात्‌ । 
विरुद्धमलिनाहार विहारकुप्ति मल: ॥ ३॥ 
वेगनिम्रहशीलानामहिताशुचिभोजिनाम्‌ू | 
रजस्तमोभिभूतानां गच्छुतां च रजखलाम्‌ || ४॥ 
तथा कामम्योद्रेंगक्रोधशोका दिमिर्थृशम । 
चेतस्यमिहते. पुसांमपस्मारोडभिजायते || ५॥।) 
तम:प्रवेशः संरम्भो दोषोद्रेकहतस्मृतेः । 
अपस्मार इति ज्ञेयो गदो घोस्श्वतुविधः।| १॥ 
हृत्कम्पः शून्यता स्वेदो ध्यान मूच्छी प्रमूढता । 
निद्रानाशश्व॒ तस्मिश्व भविष्यति भवत्यथ।२॥ 
कम्पते प्रदशेदन्तान्फेनोद्यामी श्वसित्यपि। 
प्रुषारुणकणानि पश्येद्रपाणि चानिलात ॥ ३ ॥ 
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पीतफेनाडजक्त्राक्च:.. पीतासमभ्ृपद्शकः । 
सतृष्णोष्णानलव्याप्रलोकदर्शी च पत्तिकः ॥ ४॥ 
शुक्षफेनाइबक्त्राक्ष/ः शीतहष्टाज्नजो गुरु:। 
पश्येच्छुछानि रूपा णि शछैष्मिको मुच्यते चिरात्‌॥०॥| 
संबरेतेः समस्तैश्य लिंगैज्ञेयस्निदोषजः | 
अपस्मार: स चासाध्यो यः क्षीण॒स्यानवश्र यः:|। ६॥। 
प्रस्फुरन्तं सुब्रहुशः क्षीणं प्रचलितश्रुवम्‌ | 
नेत्राभ्यां च विकृवोशमपस्मारों विनाशयेत्‌ | ७॥ 
पक्षाद्रा द्वादशाहादा मासाद्दा कृपिता मताः | 
अपस्मा राय कुवेन्ति वेग॑ किंचिदथान्तरम ॥ ८॥ 
देवे वषेत्यपि यथा भूमी बीजानि कानिचित्‌ | 
शरदि प्रतिरोइन्ति तथा व्याधिसमुच्छया: ॥ ९ ॥|। 
इति श्रीमाघत्रक रविरचिते माघत्र निदानेठपरमार निदान 
समाप्तम्‌ ॥२९॥। 
अथ वातव्याधिनिदानम्‌ । 

रूक्षशीतास्पलध्वन्नव्यवायातिप्रजागरै:. । 
विषमादुपचाराध्र दोषासकसवणादपि ॥ १॥ 
लद्दनप्लवना त्यध्बव्यायामातिविचेष्टिति: । 
धातूनां संक्षयाब्रिन्ताशोकरोगातिकषेणात्‌ ॥ २॥| 
वेगसंघारणादामादभिघातादभोजनात्‌ू. । 
ममबाधाद्रजोष्टा ध्रशीघ्रयानापतंसनातू. ॥ ३॥ 
देहे स्रोतांसि रिक्तानि पूरयित्वाउनिलो बली । 
क्रोति विविधान्व्याधीन्सब ह्रेछाइसंभ्रयान्‌ || ४ || 
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अव्यक्त लक्षण तेषां पूवेरूपमिति स्मृतमे | 
आत्मरूपं तु यद्व्यक्तमपायो लघुता पुनः॥ ५॥ 
संकोच: पवेणां स्तम्भो भद्जो5स्थ्नां पर्वेणामपि। 
रोमहपेः  प्रलापश्व पाणिपृष्ठशिरोग्रह: ॥ ६॥ 
खांज्यपांगुल्यक्लत्जत्व॑ शोथोडज्नानामनिद्रता | 
गर्भशुऋरजोनाशः:  स्पंदन गाज्रसुप्रता ॥ ७॥ 
शिरोनासा कज्षिजत्र॒णां ग्रीवायाश्वापि हुए्डनम्‌ । 
भेदस्तादो 5तिराक्षपों मुहश्लमायास एवं च ॥८॥ 
एवंविधानि रूपारिम करोति कुपितोडनिलः ! 
हेतुस्था नविशेषा्च भवेद्रोगविशषक्ृत्‌ ।। ९॥ 
तत्र कोष्ठाश्रिति दुप्टे निम्नहों मृत्रवचसो: । 
ब्रध्नद्रद्रोागगुस्माशंः पाश्चवशुल च मारुत ॥१०॥ 
सवोज़कुपिते वाते गात्रस्फुरणभ जनम | 
बेदनामि: परीताश्व स्फुटन्तीवास्य सन्धयः ॥१९॥ 
प्रहो विण्मृत्रवातानां शूलाध्मानाश्मशकरा: । 
जंघोरुत्रिकपात्पृष्ठरोगशोषी गुदे स्थिते ॥१२॥ 
रुक्पाश्रोंदरहनाभेस्तृष्णोद्रा रविषूचिका:. । 
कास: कण्ठास्यशोषश्व श्वासश्रामाशय स्थिते ॥१३॥ 
पकाशयस्थो 5न्त्रकूजं शूलाटोपी करोति च । 
कच्छुमृत्रपुरीषत्वमानाहं॑. त्रिकवेदनाम्‌ ॥१४॥ 
श्रोत्रादिष्विन्द्रिवव्ध॑ कुयोदुष्टसमी रण: | 
त्वभक्षा स्फुटिता सुप्ता कृशा कृष्णा च तुझ्यते | 
आतन्यते सरागा च पवेरुकत्वग्गतेडनिले ॥१५॥ 
रुजस्तीत्रा: ससन्तापा वेवण्य कशताउरुचि: | 
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गात्रे चारूषि भुक्तस्य स्तंभश्वासुग्गतेड/नले ॥१६॥ 
गुवेड़ं तुद्यवेडल्यथ दाडमुश्िहत॑ यथा । 
सरुक श्रमितमत्यथ मांसमेदोगते5निले ॥१७॥ 
मेदो5स्थिपवंणां सन्विशूलं मांसबलक्षय: । 
अस्वप्नः संतता रुक्‌ च मज्ञास्थिकुपितडनिले ॥१८॥ 
क्षिप्रं मुचति बय्नाति शुक्र गर्भभथापि वा | 
विक्रृतिं जनयेच्रापि शुक्र्थः कुपितो5निल: ॥१९॥ 
कुयोत्सिरागतः शूलं सिराकुच्चनपूरणम । 
स बाह्मभ्यन्तरायामं खली कौब्ज्यमथापि वा ॥२०॥ 
सवोड़ेकाड्रोगांश्व  कुयोत्स्नायुगतोडनिलः 
हन्ति संधिगतः सन्धीरछूलाटोपी करोति च ॥२१॥ 
(प्राणोदानी समानश्चव्यानश्वापान एव च। 
स्थानस्था मारुता: पच्च यापयन्ति शरीरिणम्‌ ॥ ) 
प्राण पित्तावृते ' छदिदोहश्रेवोपजायते | 
दौबेल्यं सदनं तन्द्रा बेरस्यं च कफाबृते ॥२२॥ 
उदाने पित्तयुक्ते तु दाहो मूच्छो भ्रमः कृमः । 
अस्वेदद्षों मन्दोडप्मि:ः शीतता च ऋफाबृते ॥२३॥ 
स्वेददाहीष्ण्यमूच्छो: स्थुः समाने पित्तसंबृते | 
कफेन सक्ते विग्मृत्रे गात्रहषेश्व जायते ॥२४॥ 
अपाने पित्तयुक्ते तु दाहौष्णयं रक्तमूत्रता । 
अध-काये गुरुत्वंच शीतता च कफाबृूते ॥२०॥ 
व्याने पित्तावृते दाहों गात्रविज्ञेपणं कृमः। 
स्तंभनो दंडकश्चापि शूलशोथोी कफाबृते ॥२६|| 
यदा तु घमनीः सवोः कुपितो$भ्येति मारुतः | 
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तदा55 क्षिपत्याशु मुहमुह॒र्दह॑ मुहश्धरः ॥२७॥ 
महमुहश्वात्तेपणादात्तेषफफ इति स्मृतः | 
क्रद्ध: स्वे: कोपनेवीयुः स्थानादूध्व प्रप्यते ।२८॥ 
पीडयन हृदयं गत्वा शिरःशंखो च पीडयन | 
धनुवज्नमयेद्रांत्राण्या क्षिपन्मीह ये त्तदा ॥२९॥ 
स कृच्छादुच्छवसेच्चापि स्तब्धाक्षोडथ निमीलक: | 
कपोत इव कूजेच्च नि: संज्ञ: सोडपतंत्रकः ।।३०॥ 
दृष्टि संस्तभ्य संज्ञां च हत्वा कण्ठेन कूजति | 

हृदि मुक्ते नरः स्वास्थ्यं याति मोहं बृते पुनः ॥३१॥ 
वायुना दारुणं प्राहरेके तदपतानकम ्‌ | 
कफान्वितों भ्रशं वायुस्तास्वेव यदि तिष्ठति ॥३२॥ 
दण्डव त्स्तंभयेद॒हं स॒ तु दण्डापतानक: | 
धनुस्तुल्यं नमेयस्तु स घनुःस्तम्भसंज्ञकः ॥३३॥। 
अड्गलीगुल्फजटरह्द्बक्तोगलसंभ्रित | 
स््नायुप्रतानमनिलो यदा55 क्षिपति वेगवान्‌ ॥२४॥ 
विष्टव्धाक्ष: स्वब्धहनुभंग्नपाश्वचं: कफ वमन | 
अभ्यन्तरं घनुरिव यदा नमति मानवम्‌ ॥|३५०॥। 
तदा<5 स्याभ्यन्तरायामं कुरुते मारुतो बली । 
बाह्मस््रायुप्रतानस्थों बाह्यायाम॑ करोति च |॥३६॥ 
तमसाथ्यं बुधा: प्राहवेक्ष:कटयरुभअनम्‌ | 
कफपित्तान्वितों वायुवोयुरेव च केवल: ॥|३२७॥ 
कुयोदाक्षेपक॑ त्वन्यं चतुथेमभिघातजम्‌ | 
गर्भपातनिमित्तश्च॒ शोणितातिस्रवाब्॒ यः ॥३८॥ 
अभिघातनिमित्तश्व न सिद्धथत््यपतानकः | 
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गृही त्वाउध तनोबायु: सिरा: ख्नायूविशोष्य च|| २९॥ 
पक्षमन्यतरं हन्ति सन्धिबन्धान्विमोक्षयन | 
त्स्तोडट्ठे ऋायस्तस्य स्यादकसंण्यो विचेतनः ॥४०॥। 
एकाड्रोगं त॑ केचिदन्ये पक्षवर्ध विदुः। 
सवोड्ररोगस्तद्च स्वेकायाश्रितिडनिले. ॥४९॥ 
दाहसंतापमूच्छो: स्युत्रोयो पित्तसमन्त्रित | 
त्यशोथगुरुस्वानि तस्मिन्नेव कफान्विते ॥»२॥ 
शुद्धवातहत॑ पक्ष कृच्छुसाध्यतमं विद॒ुः | 
साध्यमन्येन संयुक्तमसाध्यं क्षयहेतुकम्‌ ॥४३॥ 
(गर्मिणीसूतिकाबालबृद्धक्षीणेष्वस्क्खुती । 
पक्षाघातं परिहरेद्देदनारहिती यदि॥ १॥ ) 
उच्चेठ्योहरतो5त्यथ खादतः कठिनानि वा | 
हसतो जुम्मतो वाडपि भाराद्विषमशायिनः ॥४४॥। 
शिरोनासौष्ठचिबुकललाटेक्षणसन्धिग: . । 
अदेयत्यनिलो वक्‍त्रमदितं जनयत्यतः । 
वक्री भबति वकत्राध प्रीवा चाप्यपवतेते ||४५।॥ 
शिरश्वलति वाकसड्जो नेत्रादीनां च वैक्तम्‌ । 
प्रीवाविबुकदन्तानां तरिमिन्‌ पार्श्व च बेदना ॥४६॥ 
(यस्याप्रजो रोमह्षों वेपथुन॑त्रमाविलम्‌ । 
वायुरूथ्वे त्वचि स्वापस्तोदी मन्‍्याहनुप्रह:) ॥ 
तम्दितिमिति प्राहुव्योर्धि व्याधिविचक्षणा: । 
क्षीणस्यानिमिषाक्षस्य प्रसक्ताव्यक्तमाषिणः ॥४७॥ 
न सिध्यत्यदितं गाढं त्रिवप बेपनस्थ च | 
गते वेगे भवेत्स्वास्थ्य॑ सर्वष्वाज्षेपकादिषु ॥४८॥ 
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जिह्ानिलेंखनाच्छुष्कमक्षणाद्भिधाततः । 
कुपितो हनुमूलस्थः स्ंसयित्वाउनिलो हनुम्‌ ॥४५९॥| 
करोति विवृतास्यत्वमथवा संबृतास्यताम्‌ | 
हनुग्रह:ः स तेन स्यात्कृच्छानइवंणभाषणम्‌ ॥५०॥ 
दिवास्वप्नासमस्थानविवृतो:्बेनिरीक्षणे:क । 
मन्यास्तम्भं प्रकुरुत स एवं शप्मणा 5ड्बूतः ॥५९॥ 
वाग्वाहिनीसिरासंस्थो जिह्लां स्तम्भयतेडनिल:। 
जिह्ास्तमम: स तनान्नपानवाक्येप्वनीशता ॥५२॥ 
रक्तमाश्रित्य पवनः कुयोन्मूधेघरा: सिरा:। 
रूक्षा:ः सवेदना: कृष्णा: सोडसा८्य; स्यात्तसिराप्रह: |[५३॥ 
रिफक्पूवी कटिप्ृष्ठीरुजानुजद्बापद॑ क्रमात्‌। 
ग्रश्नसी स्तंभरुक्तोदैगहणाति स्पन्दते मुहृुः ॥५४॥ 
(वाताद्वातकफात्तन्द्रागौ रवारोचकान्विता | ) 
[वातजायां भवेत्तोदो देहस्यापि प्रवक्रता। 
जानुकत्यूरुसधानां स्फुरण स्तब्धता भ्रशम्‌ ॥५५॥ 
वातशप्मोद्धवायां तु निमित्त वहिमादंवम्‌ । 
तन्द्रा मुखप्रसकश्च॒भक्तद्ेषस्तथंव च ॥५६॥ | 
तल प्रत्यड्गुलानां या: कण्डरा बाहुप्रछ्ठत: ॥५०५॥ 
बाहोः कमच्षयकरी विश्वाची चेति सोन्‍च्यते | 
बातशोणितज: शोथो जानुम“ये महारुजः |॥|५८॥ 
ज्ञेयः क्रोप्टुकशी षस्तु स्थूल: क्रोप्ट कशी ष वत्‌ | 
वायुः कटयाश्रित: सक्‍थ्न: कण्डरामा क्षिपेद्यदा ॥५९॥ 
खञजस्तदा भवेज्न्तुः पढ्गुः सक्थ्नोदयोबेधात्‌। 
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वबातव्याधिविवचन 


प्रकामन्‌ वेपते यस्तु खजजज्निव च गच्छति ॥६०॥ 
कलायखजञज' त॑ विद्यान्मुक्तसन्धिप्रबन्धनम | 
रुक्पादे विषमन्यस्ते श्रमाह्ठा जायते यदा ॥६१ 
वातेन गुल्फमाश्रित्य तमाहुवोतकण्टकम्‌ । 
पादयो: कुरुते दाह पित्तासक्सहितोडनिलः ॥६९॥ 
विशेषतश्चडक्रमत: पाददाहँ तमादिशेत्‌ । 
हृष्येते चरणी यस्य भवेतां चापि सुप्रको ॥६३॥ 
पादहषे: स विज्ञेयः: कफ्वातप्रकोपतः । 
अंसदेशस्थितों वायु: शोपयेदंसबन्धनम्‌ ॥६४॥ 
सिराश्चाकुंच्य तत्रस्थो जनयेदवबाहुकम्‌ | 
आचृत्य वायु: सकफो धमनी: शब्दवाहिनी: ॥६०॥ 
नरान्करो त्यक्रियकान्मूकमिन्मिनगद्दान्‌ ै। 
अधो या वेदना याति वर्चोमृ त्राशयोत्यिता ॥६६॥ 
भिन्दतीबव गुदोपस्थं सा तूनी नाम नामत: | 
गुदोपस्थोत्थिता यातु प्रतिलोम॑ प्रधाविता ॥६७॥ 
बेगे: पक्ाशयं याति प्रतितूनीति सोच्यते । 
साटोपमत्युप्ररुजमाथ्मातमुदर भ्रशम ॥६८|। 
आथध्मानमिति त॑ विद्यादूघोरं वातनिरोधजम्‌ | 
विमुक्तपा श्रह्नद तदेवामाशयोत्थितम्‌ ॥६९॥ 
प्रत्याध्मानं विजानीयात्क फव्याकुलितानिलम। .. 
नाभेरधस्तात्संजातः सच्चारी यदि वा3चलः ।|७०॥ 
अप्ठीलावद्घनो प्रन्थिरूष्वेमायत उन्नतः । 
वाताष्ठीलां विजानीयादूबहिमौगोवरोधिनीम्‌ ॥७ ९ 
फा० ७ 
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एतामेव रुजोपेतां वातविश्मृत्ररोधिनीम्‌ । 
प्रत्य्षीॉलाभिति वदेझठरे तियंगुत्यिताम |७२|। 
मारुतेडनुगुणे बस्तौ मूत्र सम्यक्श्रवर्तते | 
विकारा विविधाश्चात्र प्रतिलोमे भवन्ति च ॥७३॥ 
सवोद्भकम्प: शिरसो वायुवेपथुसंज्ञक:ः । 
खली तु पादजद्बोरुकरमूलावमोटनी !।७४॥ 
(अध: प्रतिहतो वायु: श्लेष्मणा मारुतेन वा। 
(करो त्युद्रारबाहुल्वमू-बवातः स उच्यते &8॥७५॥) 
भुक्तेडप्यभुक्त सुप्ते वा यस्योद्वार: प्रजायते । 
सतत घोषवांश्चाति ह्यथ्वेवातं तमादिशेत्‌ ॥१॥ 
सख्हेतुकुपिताद्वातादसंबद्ध निरथेकम्‌ | 
वचन यज्नरो ब्रते स प्रलापः प्रकीतितः: ॥ २॥ 
भुजानस्य नरस्यान्न . मधथुरप्रश्नतोन्नसान | 
रसज्ञी यन्न जानाति रसाज्ञानं तदुच्यते || ३॥।) 
स्थाननामानुरूपेश्व लिड्े: शेषान्विनिद्शित्‌ | 
सर्वेष्वेतेषु संसग. पित्तायरुपलक्षयेन ॥७६॥ 
हनुस्तंभादिताक्षेपपक्षाघातापतानका: ह 
कालेन महतावात यत्नात्सिध्यन्ति वा नवा॥७७॥ 
नरान्बलवतरत्वेतांन्साधयेन्निरुपद्रवान ॥ 
विसपेदाहरुक्संगमूच्छौरुच्यप्रिमादेवे:. ॥७८॥ 
चछीणमांसबलं वाता न्नन्ति पक्षवधादय: | 
शून सुप्रत्वचं भम्त॑ कम्पाध्माननिपीडितम | 
रुजातिमन्तं च नरं वातव्याधिविनाशयेत्‌।|७९॥ 
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बातरक्त विवेचन ७५ 


अव्याहृतगतियेस्य स्थानस्थ: प्रकृतिस्थितः | 
वायु:स्यात्सो5घिक॑ जीवेद्ीतरोग: समाःशतम्‌ [८० 
इति श्रीमाधवकरविर चिते माधवनिदाने वातव्याधि- 
निदान समाप्तम ॥२२॥। 
अथ वातरक्तनिदानम्‌ । 
लवणाम्लकदठुक्षार रिनग्घोष्णाजीणेभोजने: | 


छिन्नशुष्काम्बुजानूपमांसपिण्याकमूलके: ॥ ९॥ 
कुलत्थमाषनिष्पावशाका दिपललेक्षुमि:  । 
दध्यारनालसौबी रशुक्ततक्रसुरासबे: ॥२॥ 
विरुद्धाध्यशनक्रो धदिवास्वप्नप्रजागरे: । 


प्रायशः सुकुमाराणा मिथ्याहारविहारिणाम्‌ । 
स्थूलानां सुखिनां चापि कुप्यते बातशोणितम्‌॥ ३ | 
हर्त्यश्रोष्टेगच्छतश्चाश्नतश्च 

विदाह्मन्नं स विदाहो5शनस्य । 
कृत्स्नं रक्त विदृहत्याशु तत्च 

स्रस्तं दुष्ट पादयोश्वीयते तु | 

तत्संपक्त बायुना दूषितेन 

तत्प्राबल्यादुच्यते वातरक्तम्‌ ॥ ४॥ 
स्वेदो5त्यथ नवा काःण्य स्पशज्षत्व॑ क्षतेडतिरुक | 
सन्धिशेथिल्यमालस्यं सदन पिडकोद्गम: ॥| ५॥ 
जानुजब्बोरुकटअंसहस्तपादज्वसन्धिषु | 
निस्तोदः रफुरणं भेदो गुरुत्व॑ सुप्तिरेव च ॥ ६॥ 
करडू: सन्धिषु रुगभूत्वा भूत्वा नश्यति चासकृत्‌ । 
बेवण्य मण्डलोत्पत्तिवोतार॒क्पूवलक्षणम्‌ ॥७|॥ .. 
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वितेडघिकेडधघिक तत्र शुलनस्फुणभमकजनम्‌ | 
शोथस्य रौक्ष्यं क्र शत्वं श्यावता वृद्धिहानयः || ८ ॥ 
धमन्यद्जलिसन्धीनां सहझ्कचो उड्जप्रहो5तिरुक | 
शीतद्वेषानु पशयौ स्त॑भवेयथुसुप्रय: ॥ ९॥ 
रक्ते शोथोडतिरुकतोदस्ताम्रश्चमिचिमायते । 
स्निग्धरुक्तेः शर्म नेति कएडूछेरसमन्वितः ||१०॥ 
पित्ते विदाह: संमोह: स्वेदी मूच्छी मदस्तृषा | 
स्प्शासह त्वं रुप्रागः शोथः पाको भ्रशो मता ॥९१॥ 
कफे स्तेमित्यगुरुतासुप्तिश्निधत्वशीतता: | 
कणडूमेन्दा च रुग्डन्ढं सबेलिड्रं च सकल रात्‌ ॥१२॥ 
पादयोमूलमास्थाय... कदाचिदट्वस्तयोरपि | 
आखोविषमिव क्रढ्ध॑ तद्देहमुपसपेति ॥११५॥ 
आजानु स्कुटितं यज्व॒प्रभिन्नं॑ प्रखुतं च यत | 
उपद्रवेश्व  यज्जुष्ट प्राणमांसक्षयादिभिः ॥१५| 
वातरक्तमसाध्य॑ स्याद्याप्यं संतत्सरोत्थितम्‌ । 


अखप्नारोचकश्चासमांसकोथ शिरोग्रहा: ॥१५॥ 
संमूछमदरु क्तृष्णाज्व रमी ह प्रवे पका: । 
हिक्कापाड्नल्यवी सपेपा कतोद भ्र मछमा: ॥१६॥ 


अह्ललीवक्रतास्फोटदाहममंग्रहाबुदा: | 
एतैरुपद्रवैवज्य मोहेनेकेन वाडपि यत्‌ ॥१७॥ 
अकृत्सनोपद्रवं याप्यं साथ्य॑ स्याजिरुपद्रवम्‌ | 
एकदोषानुगं साध्यं नवं याप्यं हद्विदोषजम्‌ | 
त्रिदोषजमसाध्यं स्याद्यस्य च स्युरुपद्रवाः ॥१८॥ 
इति श्रीमाधवकऋर विरचिते माधव निदाने वातरक्तनिदानं 
समाप्तम्‌ ॥९३॥ हे 


उरुस्तम्भ विवेचन 


अथोरुस्त म्भनिदानम्‌ । 
शीतोष्णद्रवसंशु'कगुरुस्निग्धे निषेवितैः ! 


७ 


जीणीजी्ण तथा55याससंक्षो मखवप्नजागरे: ॥ १॥ 


सश्ले ममेद:ःपवन:. साममत्यथसंचितम्‌ | 
अभिभूयेत्तरं दोषमूरू चेस्प्रतिपद्यते ॥२॥ 
सक्थ्यस्थिनी प्रपूयोन्‍्तः | प्मणा स्तिमितेन च | 
तदा स्तभ्नाति तेनोरू स्तब्धौ शीतावचेतनी ।| ३॥ 
परकीयाविव गुरू. स्यातामतिभृशव्यथी | 
ध्यानान्नम्देस्तेमित्यतन्द्राच्छुद्येरचिज्वरः ॥ ४॥। 
संयुक्तो पादसदन#च्छोद्धरणसुप्तिमिः । 


तमूरुस्तंभमित्या हुराह्यवातमथा परे ॥५॥ 


प्राप्रपं तस्थ निद्राइतिध्यानं स्तिमितता ज्वरः । 
रोमहर्षो5रुचिश्छदिजेद्वोवों: सदन तथा ॥ ६॥ 
वातशद्डिभिरज्ञानात्तस्य स्यात्स्नहनात्पुनः । 
पादयो: सदन सुप्ति:ः कृच्छादुद्धरणं तथा ॥ ७॥ 
जट्लोरुग्ला निर त्यथ शश्वच्यादाहवेदने | 

पाद॑ च व्यथते न्‍्यर्तं शीतस्पर्श न वेत्ति च ॥ ८॥ 
संस्थाने पीडने गत्यां चालने चाप्यनीश्वर:। 
अन्यस्येत्र हि संभग्ावूरू पादी च मन्यते ॥९॥ 
यदा दाहात्तितोदातों वेपनः पुरुषो भवेत्‌ | 
ऊरुस्तम्भरतदा हन्यात्साधयेदन्यथा नवम ॥१०॥ 


इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने उरूस्तम्भनिदानं 


समाप्तम्‌ ॥२४॥ 
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अथामवातनिदानम्‌ 
विरुद्धाहा रचेष्टस्य मन्दाप्मेनिश्चलस्य च। 
स्निग्घं भ्रुक्तवतो यज्ञ व्यायाम॑ं कुवेतस्तथा || १ ॥ 
बायुना प्रेरितो द्यामः हे प्मस्थानं प्रधावति। 
तेनात्यथ विदग्घोडसी घमनीः प्रतिपगद्यते || २॥ 
वातपित्तकफेभूयो दूषित: सोउन्नजो रसः। 
स्रोतांस्यभिष्यन्दयति नानावरणोडतिपिच्छिल:॥ ३॥ 
जनयत्याशु दौबेल्यं गौरबं हृदयस्य च | 
व्याधीनामाश्रयो झेष आमसंज्ञोडतिदारुणः ।| ४ ॥ 
युगपत्कुपितावन्तस््रिक धन्धिप्रवेशको [ 
स्तब्घं च कुरुतो गान्नमामबरात: स॒ उच्यते || ५॥ 
अद्भमर्दो5रुचिस्तूःणा ह्यलस्‍स्यं गौरवं ज्वरः | 
अपाक: शूनताउज्ञानामामवातस्य लक्षणम्‌ | ६॥ 
स कष्ट: सवेरोग।णां यदा प्रकृपितों भवेत्‌। 
हस्तपादशिरोगु स्फत्रिकजानूरुसन्धिषु || ७॥ 
करोति सरुज॑ शोथं यत्र दोषः प्रपद्यते। 
स देशो रुजतेडत्यथ व्याविद्ध इवब वृश्चिकेः || ८॥ 
जनयेत्सो5प्िदीबल्यं प्रसेकाहचिगीरवम । 
उत्साहहानिं वैरस्यं दाह च बहुमूत्रताम | ९॥ 
कुत्ती कठिनतां शूलं तथा निद्राविपषयेयम्‌ | 
तृटुलछ॒द्श्रिममूच्छोश्व हृद्म्रह विड्विबद्धताम्‌ । 
जाह्थान्त्रकूजमानाह कष्टांश्वान्यानुपद्रवान ॥१०॥ 
पित्तात्सदाहरागं च सशूलं प्रवनानुगम्‌ । 
स्तिमितं गुरुकण्डूं व कफदुष्ट तमादिशेत्‌ ॥११॥ 
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एकदोपानुगः साथ्यो द्विदोपो याप्य उच्यते | 
बंदेहचर: शोथः स ऊन्दः सान्निपातिकः ॥१२॥ 
इति श्रीमाघव॒कर त्रिर चिते माधव निदाने आमव।तनिदा्स 
समाप्तम ॥२०॥। 
अथ शूलपरिणाम शूला चद्रव शूलनिदानप््‌ 
दोबे; प्रथम्समस्तामठन्द : शूनो52था भवेत्‌ । 
सर्वेखतेषु शूतेत्र प्राथ्रेंण पत्रनः प्रभुः॥ १॥ 


व्यायाप्रयादाद तेगेथुनान्च 
प्रतागराच्डी तज जा तिपानात्‌ । 


कल।यमुद्राढ कि को रदूषा- 
दृत्यपरूशाध्यशना भिष्रातात्‌ ॥ २ | 
कृषप य त्तक्तांद।वरूग जा क 
विरुद्ववल्झूर कशुष्कशाकात्‌ । 
विट शुक्रमृत्रा निलवेगरोधा- 
ज्छकोकोपवासादतिह।स्य भा यात्‌ ॥ ३॥ 
वायु: प्रवृद्धों जनयरेद्धि शूल॑ 
हत्याश्रेपृष्ठत्रिकबस्तिदेशे | . 
जीणं प्रदोष च घनागमे च 
शीते च कोप॑ समुत्रेति गाठम ।। ४ ॥ 
मुहुमुहश्चोपशमप्रकोपी 
विड्वातसंस्तम्भनतोदमदेः# । 
संरवेदनाभय सनमदेनाय 
.. स्निग्घोग्णमोज्यैश्च शम प्रयाति ॥ ५॥ 


& 'विश्मूत्र संस्तभन तोद भेदे:/ 


८० माधवनिदानम्‌ 


क्षारातिती६णोष्णविदाहितेल- 
निष्पावपिण्याककुल त्थयूषे: । 
कट्वम्लसौवीरसुराविकारे: 
क्रोधानलायासरविप्रतापैः ॥ ६ ॥ 
प्राम्यातियोगाद्शनेविदग्घे: 
पित्त प्रकृप्याशु करोति शूलम्‌ | 
तृण्मोहदाहातिकरं हि नाभयां 
संस्वेदमून्छोश्रमचोषयुक्तम्‌ || ७ ॥ 
मध्यंदिने कुप्यति घाधरात्रे 
विदाहकाले जलदात्यये च | 
शीते च शीतैः समुपैतिशान्ति 
सुस्वादुशीतैरपि भोजनेश्व ॥ ८ ॥ 
आनूपवारिजकिलाटपयोविकारै- 
मासेक्षुपिष्टकशरातिलशुष्कुली भि: । 
अन्येबेलासजनकेरपि हेतुभिश्व 
शझेत्मा प्रकोपमुपगम्य करोति शूलम्‌ ॥ ९॥ 
हलांसकाससदनारुचिसंप्रस के- 
रामाशये स्तिमितकोष्ठशिरोगुरुत्वेै: । 
भुक्ते सदेव हि रुजं॑ कुरुते5तिमात्र 
सूर्योदये5थ शिशिरे कुसुमागम च ॥१०॥ 
सर्वषु दोषेषु च स्वेलिब्ठं 
विद्याद्धिषक्‌ सवेभवं हि शूलम्‌। 
सुकष्टमेन॑ विषवज्जञकर्पं 
विवजेनीयं प्रवदन्ति तज्ज्ञा: ॥१९॥ 


शूलादिविवेचन ८१ 





आटोपहक्बासवमीगुरुत्व- 
स्तैमित्यकानाहकऊप्रसे के: | 
कफस्य लिंगेन समानलिंग- 
मामोजद्धं शूलमुदाहरन्ति ॥ १२॥ 
बस्ती द्वत्पाश्वेवृष्ठेधु स शूल: कफवातिकः । 
कुक्तो हन्नाभि मः्येषु स शुल:ः कफपैत्तिकः ॥१३॥ 
दाहज्वरकरों घोरो विज्ञयो वातपैत्तिकः । 
एकदोषोत्थित: साध्य: कृच्छूसध्यो द्विदोषजः ॥१४॥ 
स्वेदोषोत्यितो धोरस्त्वसाथ्यो भूयुपद्रवः। 
(वातात्मक॑ बस्तिगतं वदन्ति, 
पित्तात्मकं चापि वदन्ति नाभ्याम्‌। 
हत्पाश्रेकुक्षी कफसन्निविष्टं, 
स्वंषु देशेषु च सन्निपातात्‌ ॥ १॥ 
(वेदना च तृषा मूच्छी हानाहो गौरवारुची । 
कासः श्वासथ् हिकका च शूलस्योपद्रवा: स्मृता: ॥ २॥ ) 
स्वेनिंदानेः प्रकुपितों वायु: सन्निहितस्तदा ॥१५॥ 
कफपित्ते समावृत्य शुलकारी भवेद्वली । 
भुक्ते जीयेति यच्छूलं तदेव परिणामजम्‌ ॥१६९॥ 
तस्थ  लक्षणमप्येतत्समासनामिधीयते। 
आध्मानाटोपविण्मृ त्रविबन्धारतितेपने:. ॥१७॥ 
स्निग्घोष्णोपशमग्रायं वातिक तह्देद्धिषक | 
तृः्णादाहारतिस्वेदे कट्वम्ललवणोत्तरम |[१८॥ 
शूलं॑ शीतशमप्रायं पेत्तिकं लक्षयेद्वुध 
दिहलाससंभोह॑ स्वल्परुग्दीपेसन्तति ॥९९% 
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कटुतिक्तोपशान्तं च तच्च ज्ञयं कफात्मकम्‌ | 
संसष्टलक्षणं बुद॒म्त्रा द्विदोष॑ं परिकल्पयेत्‌ | ॥२०॥ 
त्रिदोषजमसाध्यं तु क्षीणमांसबलानलम । 
जीरणं जीयेत्यजीर्ण वा यच्छूलमुपजायते ॥२१॥ 
पथ्यापथ्यप्रयोगेण भोजनाभोजनेन च । 
न शमं याति नियमात्सोडन्नद्रव उदाह्मतः ॥२२॥ 
(अन्नद्रवाख्य शूलेषु न तावत्स्वास्थ्यमश्नुते । 
वान्तमात्रे जरत्पित्तं शूलमाशु व्यपोहति ॥ १ ॥) 
इति श्रीमाधवकर विरचिते माधवनिदाने शूलपरिणाम- 
शुलान्नद्रवशूलनिदान समाप्तम्‌ ॥२६॥ 
अथोदावतोनाहनिदानम्‌ । 
वातविण्मृत्रजुम्भासक्षवोद्रारवमीन्द्रिय.। 
क्षुत्तष्णोच्छुवासनिद्राणां धृत्योदावतेसंभव: ॥ १॥ 
धातमृत्रपुरीषाणा सद्जी प्मानं क्लमो रुजा । 
जठरे बातजाश्रान्ये रोगाः स्युवोतनिप्रहात्‌ ॥ २॥ 
आटोपशूली परिकत्तका च 
संग: पुरीष्स्य तथो८बंबातः | 
पुरीषमास्यादथबा  निरेति 
....पुरीषक्गेडभिहते नरस्य ॥ ३॥ 
बस्तिमेहनयो; शूलं मृत्रकृच्छ॑ शिरोरुजा। 
विनामो वंक्षणानाह: स्याहिज्नं मृशनिप्रहे ॥ ४॥ 
मन्यागलस्तम्मशिरोविकारा 
जंभोपघातात्पवनात्मका: स्थुः। 


उदावतोनाह विवेचन 


तथाक्षिनासावदनामयाश्र 
भवन्ति तीत्रा: सह कणररोगैः ॥ ५॥ 
आनन्दजं वाप्यथ शोकजं वा 
नेत्रोदक प्राप्तममु्चतो हि | 
शिरोगुरुत्व॑ नयनामयाश्र 
भवन्ति तीत्रा: सहपीनसन ॥६॥ 
मन्यास्तम्भः शिर:शुूलमर्दिताधोवभेदकौ | 
इन्द्रियाणां च दौबेल्य॑ क्षवथो: स्याद्विधा रणात्‌ || ७ ॥ 
कणठास्यपूर्णत्वमतीव तोद: 
कूजश्व वायोरथवाउप्रवृत्ति: | 
उद्वारवेगेडमिहते. भवन्ति 
घोरा विकारा: पवनप्रसूता: ॥ ८ ॥ 
कणडूकोठारुचिव्यद्गशशोथपाण्ड्वामयज्व रा: | 
कुष्ठवीसपेहल्लासा श्छुद्निप्रहजा गदा: ॥९॥ 
मृत्राशये वे गुदमुष्कयोश्व 
शोथो रुजा मूत्रविनिप्रहश्र । 
शुक्राश्मरी तत्स्वरं भवेज् 
तेते विकारा विहते च शुक्रे ॥१०॥ 
तन्द्राह्ममदोत्ररचि:. श्रमश्र 
क्षुधमिषातात्कूशता च दृष्टे: | 
कण्ठास्यशोष: श्रवणावरोध- 


स्तृःणा[विघातादहदये व्यथा च॥११॥. 


श्रान्तस्य. निश्वासविनिप्रहेण 
हृद्रोगमोहावथवा$इपि गुर्मः । 


८३ 


८ माधव न्िदानंम्‌ 


जुम्माउन्नमर्दोउक्षिशिरोतिजाड्य॑ 
निद्राभिघातादथवाडपि तन्द्रा ॥१२॥ 
वायु: कोष्ठानुगो रूक्षेः कषायकटु तिक्तके 
भोजने: कुपितः सद्य उदावत करोति हि ॥११॥ 
बातमृत्रपुरीषासक्कफमेदीवहानि वे । 
स्रोतांग्युदावतंयति पुरीषं॑ चातिवतेयेत्‌ ॥१४॥ 
ततो हृद्डस्तिशूलातों हल्लासारतिपीडितः । 
बातमूत्रपुरीषारणि कृच्छेणा लभते नर: ॥१५॥ 
शध्वासकासप्रतिश्यायदाहमोहतृषाज्वरान्‌ू | 
बमिहिक्काशिरोरोगमन: श्रवणविश्रमान्‌ | 
बहुनन्यांश्व लभते विकारान्‌ वातप्रकोपजान || १६॥ 
आम॑ शकृद्वा निचितं क्रमेश 
भूयो बिबद्ठं विगुणानिलेन । 
प्रवतेमान॑ न यथास्मेनं 
विकारमानाउमुदाहरन्ति ॥१०॥ 
स्मिन्भवत्यामसमुड्धवे तु 
तृष्णाप्रतिश्यायशिरोविदाह।: | 
आभाशये शूलमथो गुरुत्व॑ द 
हत्स्तंभ उद्रारविधातनं च ॥?८॥ 
स्तंभ: कटीपृष्ठपुरीषमृत्रे । 
शुलो5थ मूच्छी शक्नतश्व छवि: । 
शोथश्व पकाशयजे भवन्ति 
तथाउलसोक्तानि च लक्षणानि ॥१९॥ 
(दृष्णादितं परिष्ठिष्टं क्षीणं शूलेरुपद्रतम । 


गुल्मनिदानम्‌ ८५ 
शऊ्द्मन्त॑ मतिमानुदावतिनमुत्सजेत ॥ १॥ ) 
इति श्रीमाधकरविरचिते माधवनिदाने उदावतौनाह 

निदान समाप्तम ॥२७।॥ 
अथ गुल्मनिदानम्‌ । 

दुष्टा वातादयोडत्यरथ मिथ्याहारविहारतः । 

कुबेन्ति पश्चधा गुल्म॑ कोष्ठान्तप्रन्थिरूपिणम्‌ |। 

दस्य पञ्चविधं स्थान पाश्चेद्॒न्ाभिबस्तयः || १॥ 

हन्नाभ्योरन्तरे प्रन्थि: सच्चारी यदिवाउचलः । 

वृत्तश्रयापचयवान्‌ स गुल्म इति कीतितः ॥ २॥ 

स व्यस्तैजायते दोषे: समस्तेरपि चोच्छितेः। 

पुरुषाणां, तथा ख््रीणां ज्ञेयो रक्तेन चापरः ॥ ३॥ 

उद्गारबाहुल्यपुरी षबन्ध- 

तृप्त्यक्षमत्वान्त्रवकूजननानि । 
आटोप आशध्मानमपक्तिशक्ति- 

रासन्नगुस्मस्य वदन्ति चिहम्‌ ॥ ४॥ 
अरुचिः कृच्छ विण्मृत्र वातता<न्त्रविकृूजनम्‌ | 

आनाहश्नोध्वेष/तत्व॑सबगुल्मेषु लक्षयेत्‌ ॥ ५॥ 

रूक्षाज्ञपानं विषमातिमात्र 

विचेष्टनं वेगविनिप्रहश्च | 
शोको5भिघातो5तिमलक्षयश्र 
निरज्नता चानिलगुल्महेतु: ॥ ६॥ 
यः स्थानसंस्थानरुजां विकलपं 
विड्वातसद्ढ" गलवक्त्रशोषम्‌ | 
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श्यावारुणत्वं शिशिरज्वरं च 
हृत्कुक्षिपाश्रोसशिरोरुज॑ च |॥ ७॥ 
करोति जीर्ण त्वधिक॑ प्रकोप॑ 
भुक्ते मृदुत्व॑ समुपेति यश्व। 
वातात्स गुल्मो न च तत्र रूछ्ष 
कषायतिक्त' कटु चोपशेते ।। ८॥ 
कट्वम्लतीदणोष्णविदा हिरूश्ष- 
क्रोधातिमद्याकहुताशसेवा | 
आमाभिघातो रुधिरं च दुष्ट 
पेत्तस्य गुल्मस्य निमित्तमुक्तम्‌ ॥ ९॥ 
ज्वरः पिपासा वदनाद्भराग 
शूल॑ महज्जीयेति भोजने च । 
स्वेदो विदाहो त्रणवच्च गुल्म 
स्पशोसह: पेत्तिकगुल्मरूपम ॥१०॥ 
शीत॑ं गुरु स्निग्धमचेष्टनं च 
संपूरण प्रस्वप्ं दिवा च। 
गुल्मस्य हेतु: कफसंभवस्य 
सवेस्तु दुष्टो निचयात्मकस्य ॥१९॥ 
स्तेमित्यशीतज्वरगात्रसाद- 
हलासकासारुचिगौरवाणि | 
शेत्यं रुगल्पा कठिनोन्नतत्वं 
गुल्मस्य रूपारिण कफात्मकस्य |१२॥ 
निमित्तरूपाण्युपलभ्य गुल्मे 
द्विदोषजे दोषबलावलं च। 


| रु 
गुर्म विवेचन 


व्यामिश्रलिड्भानपरांश्व गु ल्मां- 
ख्रीनादिशेदीषधकरुपनाथम्‌ ॥१३॥ 
महारुजं दाहपरीतमश्मव- 
द्धनोन्नतं शीघ्रविदाहि दारुणम्‌ । 
मनःशरीराग्निबलापहारिरां 
त्रिदोषजं गुल्ममसाध्यमादिशेत्‌ ॥९१४॥ 
नवप्रसृता5हितभोजना या 
या चामगर्भ विसजेहती वा। 
वायुहि तस्वा: परिगृद्य रक्त ' 
करोति गुल्मं सरुजं॑ सदाहम । 
पेत्तस्य लिड्र न समानलिंगं 
विशेषण चाप्यपरं निबोध ॥९०॥ 
यः स्पन्दते पिण्डित एव नांगे- 
श्विरात्सशलः समगभलिड्डः ॥ 
स रौधिर: ख्रीभव एव गुल्मो 
मास व्यतीते दशम चिकित्स्यः ॥१६॥ 
सच्चितः क्रमशो गुल्मो महावास्तुपरिप्रह: । 
कृतमूलः शिरानद्धों यदा कूम इबोत्थितः ॥१७॥ 
दौबल्यारुचिहह्मसकासच्छ्येर तिज्वरे: । 
तृःणातन्द्रा प्रतिश्यायेयुज्यते स न सिध्यति ॥१८॥ 
गृही त्वा सज्वरं श्वासश्छ॒द्य तीसारपीडितम्‌ | 
हज्माभिहस्तपादेषु शोथः कषेति गुल्मिनम ॥१५९ 
श्रासः शलं पिपासा5न्नविद्वेषो प्रन्थिमूढता । 
जायते दुबलत्वं च गुस्मिनो मरणाय बे ॥२०॥ 


८७ 
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(न निबन्धो<स्ति गुल्मस्य विद्रधि:ः सनिबन्धन: । 
गुल्मस्तिष्ठति दोषे स्त्रे विद्रधिमौसशोणिते | 
विद्रधि: पच्यते तस्माद्वल्म: क्‍्वापि न पच्यते ॥१॥ ) 
इति श्रीमाधवकऋ रविरचिते माधव निदाने गुल्मनिदानं 
समाप्तम्‌ ॥२८॥ 


अथ ह॒द्ोगनिदानम्‌ । 
अट्युष्णगुवन्नकषायतिक्त- 
श्रमाभिषाताध्यरानप्रसंगे: । 
संचिन्तनेवेंगविधा रणैश्व 
हृदामय:ः पञ्चविधः प्रदिष्ट:ः || १॥ 
दूषयित्वा रसं दोषा विग्रुणा हृदयं गता: । 
हृदि बाधघां प्रकुवेन्ति हृद्गोगं त॑ं प्रचक्षते ॥ २॥ 
आयम्यते मारुतजे हृदयं तुदझते तथा। 
निमेथ्यते दीयते च स्फोस्यते पामश्यतेडपि च॥ ३॥ 
तृष्णोष्मादाहचोषा: स्युः पेत्तिके हृदयक्लमः । 
धघूमायनं च मूच्छी च स्वेद: शोषो मुखस्य च ॥ ४॥। 
गौरबं ककसंल्लावो5रु चि: स्तम्भो 5 प्रिमादेवम्‌ | 
माधुयेमपि चास्यस्य बलासावतते ह॒ृदि ॥५॥ 
विद्यातत्रिदोष॑ त्वपि सर्वेलिंगं 
तीत्रारतितोदं॑ क्रिमिजं सकण्डूम | 
उल्कलेर: छीवन तोर: शूलं हृक्षासकस्तमः | 
ओर 
अरुचिः श्यावनेत्रत्वं शोथश्व क्रिमिजे भवेत्‌ ॥ ६॥ 


मृत्रकच्छ विवेचन ८९ 


क्लमः &सादो भ्रमः शोषो ज्ञ यास्तेषामुपद्रवा: । 
क्रिमिजे क्रिमिजातीनां छैष्मिकाणां च ये मताः |। ७ || 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने हृद्रोग- 
निदान समाप्तम ॥२९॥ 


अथ मृत्रकृच्छनिदानम्‌ । 
व्यायामतीक्ष्णीषधरूच्षमय- 
प्रसंगनित्यद्रतप्रष्ठयानात्‌ । 
आनूपमांसध्यशनादजीणोौत- 
स्युमू त्रकच्छारि नणां तथाडंष्टी || १॥ 
प्रथडमलाः स्व: कुपिता निदानेः 
सर्व5थवा कोपमुपेत्य बस्तौ। 
मृत्रस्य मागे परिपीडयन्ति 
यदा तदा मूृत्रयतीह ऋच्छात्‌ ॥ २॥। 
तीत्रार्तिरुग्व॑क्षणबस्तिमेढ_ 
स्वव्पं मुहुमूत्रयतीह वातातू | 
पीत॑ सरक्त सरुजं सदाहं 
कच्छं मुहुमू त्रयतीह पित्तात्‌ ॥ ३।। 
बस्ते: सलिड्डस्य गुरुत्वशोथी 
मूत्र सपिच्छ कफमू त्रकृच्छे । 
सवोणि रूपाणि तु सन्निपातादू 
भवन्तितत्कृच्छुतमं॑ हि ऋच्छम्‌ ॥ ४॥। 


मृत्रवाहिषु शल्येन क्षतेष्वभिहतेषु वा। 
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मृत्रकृच्छ तदाघाताज्ञायते भ्रशदारुणम ॥ ५॥ 
बातऊच्छेण तुल्यानि तस्य लिब्लानि निदिशेव्‌ | 
शक्कतस्तु प्रतीघाताद्वायुविगुणतां गतः ॥६॥| 
आध्मानं वातशूलं च मूत्रसज्नें करोति च | 
अश्माराहेतु तत्पूत मृत्नकझन्डमुदाहरत | ७ ॥ 
ञ॒ुक्रे दोषेरूपहते मूत्रमागं विधाविते। 
सञुक्र.. मूत्रये त्झच्छाद्ू स्विमेहनशूलवान्‌ ॥ ८ ॥। 
अश्मरी शकरा चेव तुल्यसम्भवलक्षणे | 
विशेषणं शकराया:श्णु कीत्तेयतोी मम ॥९॥ 
पच्यमानाउ मरी पित्ताच्छी यमाणा च वायुना | 
विमुक्तकफपन्धाना क्षनती शकरा मता ॥१०॥ 
हृत्पीडा वेषथुः शूलं कुन्षावग्निश्व दुबलः । 
तया भवति मून्छो च मूत्रकच्छ च दारुणम्‌ ॥११॥ 
मृत्रवेगनिरस्ताभि: प्रशम॑ याति वबेदना। 
यावद्स्या: पुनननेति गुडिका ख्रोत्सो मुखम ॥१२॥ 
इति श्रीमाथत्रऊरविरचिते माधवनिदाने मृत्राकृच्छ- 
निदान समाप्रम्‌ |॥३०।| 
अधथ मृत्राधततनिदानम्‌ । 

जायन्ते कुपितै रेषिमे त्राधाताख्रयोदश । 
यो मूत्रविधातागेत्रीतकृरडलिझादयः ॥१॥ 
रौक्ष्याद्रेगतिधाताद्वायुत्रेस्ती सवेदनः | 
मूत्रमाविश्य चरति विशुणः कुण्डलीक्तः ॥ २॥ 
मूत्रमस्यास्पमथवा सरुज संप्रवतेते | 
बातकुण्ड लिकां तां तु व्याधि विद्या त्सुदारुणम्‌ ॥ ३॥ 


मूत्राधत विवेचन 


आध्मापयन्तबस्तिगुदं रुदय्वा वायुश्वलोन्नताम | 
कुय त्तीब्रार्तिमष्ठीलां मूत्रविएमागेरोधिनीम्‌ || ४ ॥ 
वेग॑ विधारयेयरतु मूृत्रस्याकुशलो नरः | 
निरुणद्धि मुखं तस्य बस्तेवेस्तिगतोडनिलः || ५॥ 
मृत्रसज़ी भवेत्तेन बस्तिकुक्षिनिवरीडितः । 
वातबरितः स विज्ञेयो व्याधिः कच्ड प्रसाघनः ॥| ६ ॥ 
चिरं धारयतो मूत्र त्वर्या न प्रवतेते। 
मेहमानस्य मन्दं वा मूृत्रातीतः स उच्यते || ७॥ 
मृत्रस्य वेगेडमिहते तदुदावतेहेतुकः । 
अपानः कुपितोीं वायुरुदरं पूरय्रेद्श्चराप्‌ ॥ ८॥ 
नाभेरधस्तादाध्मान॑ जनयेत्तीत्रवेदनम । 
तन्मृत्रजठरं. विद्यादवोबस्विनिरोधनम्‌ ॥ ९॥। 
बस्ती वाउप्ययवा नाले मणो वा यस्य देहिनः | 
मूत्र प्रवृत्त सम्जेत सरक्त वा प्रवाहतः ॥१०॥ 
स्रवेच्छनेरटपमत्प॑ सरुज॑ वाउथ नीरुजम | 
विगुणानिलजो व्याधिः स मूत्रोत्सज्जञसंज्ञित:।|११॥ 
रूश्नस्य क्लान्तदेहस्य बस्तिस्थी पित्तप्तारुती । 
मूत्रतयं॑ सरुग्शह॑ जनयेतां तदाह्यम्‌ ॥१२॥ 
अन्तबे स्तिमुखे वृत्तः स्थिरो5रपः सहसा भवेत्‌ | 
अश्मरीतुल्यरुग्प्रन्थिमेत्रप्न्थि: स उच्यते |॥१३॥ 
मृत्रितस्य स्त्रियं यातो वायुना शुक्रमुद्धतम्‌। 
स्थानाच्च्युतं मूत्रयतः प्राकपश्चाद्वा प्रवतेते ||१४)। 
भस्मोदकप्रतीकाश मूत्रशुक्क॑ तदुच्यते | 


व्यायामाध्वातपः पित्त बस्ति प्राध्यनिलान्बितम्‌ || ९५॥ 


हि 
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बस्ति मेढर' गुदं चेव प्रदहेत्स्रावयेद्घः । 
मूत्र हारिद्रमथवा सरक्त रक्तमेव वा ॥१६॥ 
ऊच्छा त्पुन:ःपुनजन्तोरुष्णवातं ब्रुवन्ति तम्‌। 
पित्त कफो द्वावषि वा संहन्येतेडनिलेन चेत्‌॥१७॥ 
कच्छान्मृत्रं तदा पीत॑ श्रेतं रक्त घनं सजेत्‌। 
सदाहं. रोचनाशड्डचुणव॒ण भवेत्त तत्‌ ॥१८॥ 
शुष्क समस्तवरण वा मूत्रसादं बदन्ति तम्‌। 
रूक्षदुबेलयोवतेनोदा/वृत्तं शक्ददा ॥१९॥ 
मूत्रस्नोतो5नुपच्येत विड्संसर्ट तदा नरः | 
विड्गन्धं मृत्रयेस्क्च्छादिड्विघातं विनिदिशित्‌ ||२०॥ 
द्रताध्बलइ्नायासे रभिवातात्प्रपीडनातू._ ै। 
स्वस्थानाद्व स्तरुद्वृत्तः स्थूलस्तिष्ठात गभवत्‌ ॥२१॥ 
शुलस्पन्दनदाहातों बिन्दुं बिन्दु स्रवत्यपि । 
पीडितस्तु सजेद्वार। संस्तम्भोद्ठ ष्टनातिमान्‌ ॥२२॥ 
बस्तिकुग्डलमाहुस्तं घोरं शख्॑त्रविषोपमम्‌ । 
पवनप्रतचलं॑ प्रायो दुनिवारमबुद्धिमि: 
तस्मिन्पित्तान्विते दाह: शूल॑ मूत्रविवणता ॥२३॥ 
शेप्मणा गौरव शोथ: रिनग्धं मूत्रं घन॑ सितम्‌ । 
औणष्मरुद्धबिलो बसितः पित्तोदीणों न सिध्यति।|२४॥ 
अविश्रान्तबिलः साध्यो न तु यः कुएडलीकृतः | 
स्याह्टस्ती कुण्डलीभूते तृण्मोह: श्वास एवं च ॥२०॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने मूत्राघात 
निदान समाप्तम्‌ ॥| ३१। 


अश्मरी विवेचन 


अथाश्मरीनिदानग्‌ | 
वातपित्तकफेस्तिस्रश्चवतुर्थी शुक्रजाउपरा । 
प्रायः हेप्राश्रया: सब अश्मये: स्युयेमोपमा:। १ ॥ 
विशोषयेद्व स्तिगतं सशुक्र 
मुत्रं सपित्तं पवनः कफ वा। 
यदा तदाउश्मयुपजायते तु 
क्रमेण पित्त जिव रोचना गो: ॥ २॥। 
नेकदोषाश्रया: सवी: अथासां पूबेलक्षणम। 
बस्त्याथ्मानं तदासन्नदेशेषु परितो5तिरुक्‌ ॥ ३॥ 
मृत्रे बस्तसगन्धत्वं मूत्रकृच्छ वरो5रुचि: । 
सामान्यलिज्लनं रुइनामिसेवनीबस्तिमूथंसु || ४ | 
विशीणवाएं मूत्र स्यात्तवा मार्ग निरोधिते। 
तद्व्यपायात्सुखं॑ महेदच्छ गोमेरक्लोपमम्‌ ।। ५ ॥। 
तत्संक्षोभात्क्षते सास्रमायासाच्चातिरुग्मवेत्‌ । 
तत्र वातादुभ्व॒शं चातों दन्तान्खादति वेपते | ६॥ 
ग्रहणाति मेहन नाभिं पीडयत्यनिशं करणन | 
सानिल॑ मुच्चति शह्नन्मुहमेहति बिन्दुशः ॥»॥ 
श्यावारुणा5शमरी चार स्याबचिता कएटके रिव। 
पित्तेन दह्मयते बस्तिः पच्यमान इबोःसमबान्‌ |।८॥ 
भल्लातका स्थिसंस्थाना रक्ता पीता5सिता5 मरी | 
बस्तिनिस्तुयत इव हेम्मणा शीतलो गुरु: ॥ ९॥ 
अश्मरी महती >छक्ष्णा मधुवणो5थवा सिता। 
एता भवन्ति बालानां तेषामेब च भूयसा ॥१०| 
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आश्रयोपचयास्पत्त्वाद्प्रहणाहरण सुखा: | 
शुक्राश्मरी तु महतां जायते शुक्रधारणात्‌ ॥११॥ 
स्थानाच्च्युतममुक्त हि मुष्कयोरन्तरेडनिलः । 
शोषय त्युपसंग्ृह्य. शुक्र तच्छुक्रमश्मरी ॥१२॥ 
ब.स्तरुड्मृत्रकृच्छ त्वमुष्कश्रयथुकारिणी । 
तस्यामुत्पन्नमात्रायां शुक्रमेति बिलोयत ॥१३॥ 
पीडिते त्ववकाशेडस्मिनअश्मयंब च शकरा । 
अखुशो वायुना भिन्‍ना सा तर्मिनननुलोमगे || १४॥। 
निरेति सह मूत्रेण प्रतिलोमे निरुधष्यते। 
मृत्रस्नोत:प्रवृत्ता सा सक्ता कुयादुपद्रवान्‌ ||१०॥ 
दीबेल्यं सदन काश्य कुक्षिशलमथा रुचिम्‌ | 
पाणड्त्वमुष्णवात च तृष्णा द्वत्पांडन बमिम्‌ ॥९१६॥ 
प्रशननाभिवृषणं बद्धमूत्र रुजातुर्म । 
अश्मरों क्षपयत्याशु सिकता शकरान्विता ॥२१७॥ 
इत्ति श्रीमाघधवक रविरचिते माधवनिदाने5श्मरी 
निदान समाप्तम्‌ || ३२ ॥ 
अथ प्रमेहप्रमेहपिडकानिदानम्‌ । 
आस्यासुखं सवप्नसुखं दधीनि 
प्राम्यौदकानूपरसाः पर्यांसि। 
नवा|ज्ञपानं गुडवेकत॑ च 
प्रमेहहितु: कफक्च्च सवस्‌ ॥ १॥ 
चन्द्रोद्यप्रणयपीव रदुग्ध सिन्धू- 
पूरश्रम॑ वहति यद्रण कीतिगुच्छः ॥ 


प्रमेह विवेचन ०७ 


तेन व्यधायि गुरुणा विजयेन शिष्य- 
प्रेम्णा[5श्मरी रुगवधेमेघु कोपबन्धः || १॥ 
श्रीकण्ठदत्तभिषजा गुरुभक्ति लेशा 
दारभ्यते प्रभ्नति संप्रति मेहरागात्‌ । 
सूक्तीविंचिन्त्य मधुशीकर मुद्विरन्ती- 
ष्ीकाकृतः कतिपयस्य तदीयशेषः || २॥ 
मेदश्व मांसं च शरीरज॑ च 
क्लेदं कफो बस्तिगत:ः प्रदूष्य | 
करोति मेहान्समुदी णेंमुष्णे- 
स्तानेव पित्त परिदृष्य चापि ॥ २॥ 
क्षीणषु दोषेष्ववक्ृष्य धातून्‌ 
संदृष्य महान्क्ुरुत 5निलश्व | 
साध्या: कफोत्था दश, पित्तजाः षड्‌ 
याप्या, न साध्य:. पवनाचतुष्कः ॥ ३॥ 
समक्रियत्वाद्विषमक्रिय त्वा- 
न्महा त्ययत्वाच्च यथाक्रमं ते।। 
कफः सपित्त: पवनश्च दोषा, 
मेदो 5स्लरशुक्राम्बुवसालसीका: | 
मज्जा रसौज: पिशितं च दृष्या:, 
प्रमेहिणां विंशतिरेव मेहा: || ४ ॥ 
दन्तादीनां मलाह्च्यत्व॑ं प्राप्रप॑ पाणिपादयो: | 
दाहश्विकणता देहे तृटस्राद्वास्यं च जायते || ५॥ 
सामान्य लक्षणं तंषां प्रभूताविलमृत्रता | 
दोषदूब्यविशेषदपि. तत्संयोगविशेषतः ॥ ६ ॥ 


०६ माधवनिदानम 


मृत्रवणोदिभेदेन भेदो मेहेषु कर्प्यते | 
अच्छ॑ बहु सितं शीत॑ निगेन्धमुदकोपमम्‌ ॥ ७॥ 
मेहत्युदकमेहेन किंचिदाविलपिच्छिलम | 
इच्तो रसमिवात्यथ मथुरं चेक्तुमेहतः ।| ८ ॥ 
सान्द्रीमवेत्पयुषितं सान्द्रमहेन. मेहति। 
सुरामेही सुरातुल्यमुपयन्छमघों घनम्‌ || ९॥। 
संहए्रोमा पिछ्टेन पिष्टवद्वहुल॑ सितम | 
श॒ुक्राभं॑ शुक्रमिश्र॑ वा शुक्रमेही प्रमेहति ॥१०॥ 
मूतोशून्सिकतामेही सिकतारूपिणों मलान | 
शीतमेही सुबरहुशोी मधुरं भ्रशशीतलम ॥|११॥ 
शने: शने: शनेमेही मन्दं मन्द प्रमेहति ॥ 
लालातन्तुयुतं मूत्र लालामेहेन पिच्छिलम्‌ ॥९२॥ 
गन्धवरणरसरपरश!: क्षारेणश क्षारतोयवत्‌। 
नीलमेहेन नीलाभं॑ कालमेही मली निभम्‌ ॥१३॥ 
हारिद्रमेही कड़क हारिद्रासजिभं॑ दहत्‌ । 
विखस्र॑ माश्जिएमेहेन मश्जिप्ठटासलिलोपमम || १४॥ 
विस्रम॒ुणं सलवर्ण रक्ताभ रक्तमेहतः । 
बसासेही वसामिश्र॑ बसाभं॑ मूृत्रयेन्मुहः ||१५॥ 
मज्जाभ॑ मज्जमिश्र॑ वा मज्जमेही मुहमुहुः। 
कषायं मधुर रूछ्ष क्षौद्रमेहं बदेद बुध: ॥१९९॥ 
हस्ती मत्त इवाजस्नं मूत्र वेगविवर्जितम्‌ | 
सलसीक विबद्धं च हस्तिमेही प्रमेहति ॥१७॥ 
अविपाको5रुचिश्छदिनिद्रा# कास: सपीनसः । 
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उपद्रवाः प्रजायन्ते मेहानां कफजन्मनाम्‌ ||१८।॥ 
बस्तिमेहनयोस्तोदो >< मुष्कावदरणं ज्वरः | 
दाहस्तृष्णा उम्लिका मून्छो विड्भेदः पित्तजन्मनाम्‌॥ १९ 
बातजानामुदावते: कम्पहदूग्रहलोलता:& । 
शुलमुन्निद्रता शोषः कास: श्रासश्र जायते ||२०| 
यथोक्तोपद्रवाविष्टमतिप्रस्नु तमेव च | 
पिडकापीडितं गाढः प्रमेहो हन्ति मानवम्‌ |॥२१॥ 


जातः प्रमेही मधुमेहिनो वा 
न साथ्य उक्तः स हि बीजदोषात्‌ | 


ये चापि केचित्कुलजा विकारा 

भवन्ति तांस्तान्प्रवदन्त्यसाध्यान्‌ |।२२॥| 
सब एवं प्रमेहास्तु कालेनाप्रतिकारिणः । 
मधुमेह त्वमायान्ति तदाउसाध्या भवन्त हि ||२३॥ 
मधुमेहे मधुसमं जायते स किल ट्विधा | 
क्रढे धातुक्षयाद्ायी दोषाबृतपथेडथवा ॥२४॥ 
आवधृतो दोषलिज्ञानि सोउनिमित्त प्रदशयन | 
क्षणात्क्तीण: क्षणा त्पूर्णों भजते क्छुसाप्यताम।|२५॥। 
मधुरं यश्व मेहेषु प्रायो मश्विव मेहति। 
सर्वेडपि मधुमेहाख्या माधुयोत्र तनोरतः ॥२६॥ 
शराविका कच्छुपिका जालिनी विनताउलजी | 
मसूरिका सबषपिका पुत्रिणी सविदारिका |२७॥ 
विद्रधिश्ेति पिडकाः प्रमेहोपेत्चया दश | 
सन्धिमेमेसु जायन्ते मांसलेषु च धामसु ॥२८॥ 
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अन्तीन्नता तु तद्पा |नम्तमज्या शराबका | 
गोरसबेपसंभ्याता तत्प्रमाण! च सबेवी ॥२० 
सदाहा कूपसंस्याना झेया कच्छपिका बुचेः | 
जालिनी तीत्रदाह्या तु मांसत्नालसमाबृता ॥३०॥ 
अवगाढरुज|छुंदा प्रष्ठ वाड्य्युदरेडपि वा। 
महती पिडका नीला विनता नाम सा स्घपृता ||३१॥ 
महत्यल्पाचिता ज्ञेया पिडका चापि पुत्रिणी | 
मसूराकृतिसंस्थाना विज्ञेया तु मसूरिका ॥३२॥ 
रक्ता सिता स्फोटचिता दारुणा त्वलजी भवेत्‌ | 
विदारीकन्दवद्वृत्ता कठिना च विदारिका ॥३३॥। 
विद्रधेलक्षणीयुक्ता ज्ञेबा विद्रधिका तु सा। 
ये यन्मयाः स्घृता मेहास्तेष।मेतास्तु तन्मया: |॥३७॥ 
विना प्रमेदमप्येता| जायन्ते दुष्टमेदसः | 
तावच्चेता न लक्षन्ते यावद्धम्तपरिप्रहः ॥३०॥॥ 
गुर हद शिसस्यप्त प्र समसु चात्थता: | 
सोपद्रवा दुबलामेः पिडकाः परिवजेयेत ॥३६॥ 


इति श्रीमाधव ऋर विर चिते माधव निदान प्रमेह प्रमेह पि ड़ का - 


निदान समाप्रम ॥३३॥। 

अथ मेदोरोगनिदानम्‌ । 
अव्यायामदित्रास्वप्सछ 7मलाह। रसविन: | 
मधुरो5नरसः प्राय: स्नेहान्मेदः प्रव्धयेत्‌ ॥ १ ॥ 
मेद्सा55व्रृतम गेत्वात्पुत्यन्त्यन्ये न घातवः । 
कर ५ 
मेदस्तु चीयते तस्मादशक्त: स्वकमेसु ॥ २॥ 


उदर विवेचन 


क्षुद्रश्नासत॒षामोहस्वप्नक्रथनसा दने: । 
युक्तः क्षुत्खेददीगेन्ध्यरल्पप्राणोंडल्पमेथुन: ॥ ३॥ 
मेदस्तु सबभूतानामुदरेप्वस्थिषु. स्थितम्‌ । 
अत एबोदरे वृद्धि: प्रायो मेदस्विनों भवेत्‌ ॥ ४॥ 
मेदसा55वृतमगत्वाद्वायु: काछे विशेषतः | 
चरन्संघुक्षयत्यप्रिमाहारं॑_ शोषयत्यपि ॥ ५॥ 
तस्मात्‌ स शीघ्र जरयत्याहारमभिकांक्षति | 
विकारांश्वाप्नुते घोरान्कांश्वित्कालव्यतिक्रमात || ६ ॥ 
एतावुपद्रवकरो विशेबादम्रिमारुती । 

एतो तु दहतः स्थूलं वजदाबा बने यथा ॥ ७॥ 
मेदस्यतीव संवृद्धे सहसेवानिलादयः । 
विकारान्दारुशान्कृत्वता नाशयन्त्याशु जीवितम्‌ ॥८॥। 
मेदोमांसातिवृद्धत्वाहलरिफगुदरस्तन: । 
अयथोपचयो त्साहो नरो5तिस्थूल्न उच्यते ॥ ९॥ 


९९ 


इति श्रीमाधवकर विरचिते -माघवनिदाने मेदोनिदान 


समाप्तम ॥३१४॥ 
अथोदरनिदानम_ । 
रोगाः सर्वेडपि मन्देउम्ी सुतरामुदराशि च। 


अजीणन्मलिनैश्वान्नेनौयन्त. मलसअ्वयात्‌ ॥ १।। 


रुदू-वा स्वेदाम्बुधाहीनि दोषा: स्रोतांसि सब्चिता: | 


प्राणाग्न्यपानान्संदृष्य जनयन्त्युदर॑ नृणाम्‌ || २॥ 


आथ्मानं॑ गमनंडशक्तिदीबल्य॑ दुबलाभप्रिता | 


शोथ: सदनमद्भानां सझ्भी वातपुरीषयोः ॥१३॥ 


१०० माधव निदानम्‌ 





दाहस्तन्द्रा च सर्वेषु जठगेषु भवन्ति हि | 
पृथग्दोषे: समस्तैश्चा .प्लीहबद्धक्षतोदकेः ॥ ४॥ 
संभवन्त्युदराण्यष्टो तेषां लिड्>गो प्रथक्छूरणु । 
तत्र वातोदरे शोथः: पाणिपन्नाभिकुक्षिषु ॥ ५॥ 
कुक्षिपाओ्रों दर रकटी प्रष्ठरुकपवे भेद नम्‌ । 
शुष्ककासो 5द्ञमर्दो 5घोगु रुता मलसंग्रह: ॥| ६॥ 
श्यावारुणत्वगादित्वमकरपमाद्वृद्धिहा सवत्‌ | 
सतोदसभेदमुद॒रं तनुकृष्णसिराततम्‌ ॥ ७॥ 
आध्मातद्॒तिवच्छब्दमाहत॑ प्रकरोति च। 
वायुवात्र सरुकछ॒ब्दो विचरेत्सवेतों गतिः॥८॥ 
पित्तोदरे ज्वरों मूच्छी दाहस्तृट्‌ कटुकास्यता | 
श्रमोडतिसार: पीतत्व॑ त्वगादावुदरं हरित्‌॥ ९॥ 
पीतताम्रसिरानद्धं सस्वेदंे सोम दहमते । 
धूमायते. मदुस्पश क्षिप्रपाक॑ प्रदूयते ॥१०॥ 
श्लेष्मोदरेड्ड्डसदन स्वापश्रयथुगौरवम्‌ । 
निद्रोत्छेशो5रुचि: श्वास: कासः शुक्लत्वगादिता॥११९॥ 
उद्रं स्तिमितं स्निग्यं शुक्राजीतत॑ महत्‌। 
चिराभित्ृद्धं कठिनंशीतरपश गुरु स्थिरम ॥१२॥ 
स्प्ियोउन्नपानं नखलोममृत्र- 
विडातंबैयुक्तमसाथुवृत्ता: | 
यस्म प्रयच्छ त्यर॒या गराश्चव 
दुष्ट म्बुदूषी विषसेवनादा ॥ ९३॥। 
तेनाशु रक्त कुपिताश्व दोषाः 
कुयु: सुघोरं॑ जठरं त्रिलिंगमू । 


उदर विवेचन १०१ 


तच्छीतवाते भ्रशदुर्दिने च 
विशेषतः कुप्यति दह्यते च ॥१४॥ 
स चातुरी मुद्यति हि प्रसक्तं 
पाणडुः कृशः शुष्यति तणया च | 
दृष्योदरं कीतितमेतदेव, 
प्लीहोदरं कीतेयतो निबोध |।९५॥ 
विदाह्मभिष्यन्दिरतस्य जन्तो: 
प्रदुष्ट मत्यथेमसक्फश्व | 
प्लीहाभिवृद्धि कुरुतः प्रवृद्धी 
प्लीहोत्थमेतज्जठरं बदन्ति ॥१६॥ 
तद्दामपाश्व परिवृद्धिमेति 
विशेषतः सीदति चातुरोडत्र | 
मन्दज्वराग्निः कफपित्तलिब्लै- 
रुपद्रतः क्षीणबलोडतिपाण्डुः । 
सव्यान्यपाश्व यक्ृति प्रवृद्धे 
जेयं यक्र॒द्दाल्युदर॑ तदेव ॥१७॥ 
उदावतेरुजानाहैमोहत्‌ ड्दह नज्वरैः । 
गौरवारुचिकाठिन्यैविद्यात्तत्र मलान्क्रमात्‌ ॥१८॥ 
यस्यांत्रमन्नेरुपलेपिभिवों 
बालाश्मभिवों पिहितं॑ यथावत्‌। 
संचीयते तस्य मलः सदोष: 
शने: शने: संकरवच्च नाड्याम ॥१९ 
निरुध्यते तस्य गुदे पुरीष॑ 
निरेति कृच्छादपिचाल्पमल्पम । 


१०२ मायव निदानम्‌ 


हज्ञाभिमध्ये परिवृद्धिमेति 

तस्योदरं बद्धपुदू॑. बदनिति ॥२०॥ 
शल्य तथाज्नोपहितं यदन्त्रं 

मुक्त मिनत्त्यागतमन्यथा वा। 
तस्मात्खुतोउन्त्रास्सलिलप्रकाश: 

स्रावः स्रद्र गुदतस््रु भूयः ॥२१॥ 
नाभेरधश्वोदरमेति वृद्धि 

निस्तुय्यते दाल्यति चातिमातन्रम्‌ | 
एतत्परिज्लाव्युदरं प्रदिएं, 

दकोदरं कीतेयता निबाध ॥२२॥ 
यः स्नेहपीतोडप्यनुवासितो वा 

वान्तो विरक्तोडप्यथवा निरूढ:ः । 
पिबेजले शीतलम्तशु॒तस्य 

स््रोतांसि दृष्यन्ति हि. तद्ह्ानि ॥२३॥) 
सस्‍्नेहोपलिप्तेष्वथवाडपि तेषु 

दकोदर पू्वेबदभ्पुतेति | 

स्रिग्घं दत्तत्परिवृत्तनामि 

समाततं पूर्मिवाम्बुना च। 
यथा दृतिः क्षुभ्यत्ति कम्पते च 

शब्दायते चापि दकोदर तय ॥२७॥ 
जन्मनैतोदरं सब प्रायः कृच्छुतमं मतम। 
बलिनस्तदजाताम्बु यत्नसाध्यं नवोस्थितम्‌ ॥२०॥ 
(अशोथमरुणामासं सशब्द॑ नातिभारिकम्‌ । 
सदा गुडगुडायन्तं सिराजालगवाक्षितम ॥ १॥ 
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नाभि विष्टभय पायोीतु वेगं कृत्वा प्रणश्यति | 
हृद्ंश्षणाक्टीनाभिगुदंप्र त्ये कशू लिन: || २ ॥ 
ककशं सखजतो वात॑ नातिमन्दे च पावके | 
लालया विरस चास्ये मू त्रेडल्प संहत विशि ॥ ३॥ 
अजातोदकमित्येतैयुक्त विज्ञाय लक्षणोः ) 
[पयः पूण्णों हृतिरित्र क्षोमे शठ्दररं सूद । 
अप्रत्यक्तशिर॑ शून नितानतमुद्रर महत ॥ १॥ 
आलस्प्रमास्यवैरस्यं॑ मूत्र (शम्रत्ख्रतम | 
जातोदकस्य लिड्ठे स्थान्मंदी 5 गन: पाए डुतापि च ] ॥ २॥ 
पक्षाद्रद्गगुद॑ तूच सब जातोदऊ तथा। 
प्रायो भत्रत्यभावाय छिद्रान्अ चोदर उण प्‌ ॥२8॥ 
शूनाक्च॑ कुटिलोपस्थमुपछिलन्नतनु त्व वम । 
बलशोणितमांसाभप्रिपरिक्ती्णं च ब्जयेत ॥२७;। 
पाश्चभट्ठ ज्षवितेषशोथातीसा रपी डितम्‌ । 
विश्क्ति चाप्युदरिणं पू्यमाणं विवजेयेत्‌ ॥२5॥ 
इति श्रीमाधवकर विरचित माधवतनिदाने उदर निदान 
समराप्रम ॥३०॥ 
अथ शाथनिदानपम्‌ | 
रक्तपित्तकफान्वायुदुशे दुष्टान्बहि: सिरा: | 
नीत्वा रुद्भगतिस्तैहिं कुयोत््यडमांसलंश्रगम ॥ १ ॥ 
उत्सधं संहतं शो्थं तमाहुनिचयादतः | 
सव हेतु विशेष्तु. रूपभेदाह्रवात्मकम || २ ॥| 
दोषे: प्रथग्ठयै: सबरभिषाताद्विपादपि | 
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तत्पूवेरूप॑ दवथुः शिरायामोउज्ञगौरवम ॥ ३॥ 


शुभ्यामयाभक्तक्ृशा बलानां 
चाराम्लतीक्ष्णोष्णगुरूपसंवा । 
दृध्यामम्रच्छाकवि रोधिदुष्ट- 


गरोपसष्टान्ननिषेव्ण च ॥ ४ ॥। 
अर्शास्यचेष्टा न च देहशुद्धि- 
मेर्मोपघातो विषमा प्रसूति: । 
मिथ्योपचा र: प्रतिकमेणां च 
निजस्य हेतु: श्रयथो: प्रदिष्ट: ॥| ५॥ 
सगौरवं स्यादनवस्थितत्व॑ 
सोत्सेधमृष्मा 5थ सिरातनुत्वम्‌ | 
सलोमहषेश्च विवणेता च 
सामान्यलिज्ञ श्वयथो:ः प्रदिष्टम्‌ ॥ ६॥ 
चलस्तनु त्वक्परुषो 5रुणो 5सितः 
सुषुप्तिदषोतियुतोडनिमित्तत: | 
प्रशाम्यति प्रोन्नसतिप्रपी डितो 
दिवाबली च श्वयथुः समीरणात्‌ ॥| ७॥ 
झरूुदु: सगन्धो5सितपीतरागवान्‌ 
भ्रसज्वरस्वेदतृषामदान्वितः | 
य उष्यते स्पष्टरुगक्षिरागल्‍्ूत 
स पित्तशोथो भ्रशदाहपाकवान ॥ ८॥ 
गुरु: स्थिर: पारडुररोचकान्वित: 
प्रसेकनिद्रावमिवहिमान्यकूत । 


शौथ विवेचन 


स ऊकृन्छुजन्प्रप्रशनो निपीडितो 

न चोन्नसेद्रात्रिवली कफात्मकः ॥ ९॥ 
निदानाकृतिसंसगोच्छव यथुः स्याद्‌ द्विदोषज: । 
सवोभृतिः संनिपाताच्छोथो व्यामिश्रलक्षणः ॥१०॥ 
अभिवातेन शब्रादिच्छेदभेदक्षतादिभिः । 
हिमानिलोदथ्यनिलेम॑ल्लातकपिकच्छुजै: ॥११९॥ 
रसे: शूकेश्व $४संस्पशौच्छवयथु: स्याहिसपेवान्‌ | 
भ्रशोष्मा लोहिताभासः प्रायशः पित्तलक्षणः ॥९२॥ 
विषज: सविषप्राणिपरिसपेणमूत्रणात्‌ ै। 


दृंष्रादन्तनखाघातादविषप्रारिीनामपि ॥१३॥ 
विश्मृत्रशुक्रीपहतमलवद्ख्रसंक रात्‌ । 
विषवृक्ञानिलस्पशौद्र रयोगावचूणनात्‌ ॥१४॥ 


मृदुश्चवलोअलम्बी च शीघ्रो दाहरुजाकरः | 
दोषा: श्रयथुमू<्त हि कुत्रेन्त्यामाशयस्थिता: ॥९१०॥ 
पकाशयस्था मध्ये तु व्चेःस्थानगतारत्वधः | 
कत्सनदेहमनुप्राप्ता: कुयु:सवेसरं तथा ॥९६॥ 
यो मथ्यदेश श्रयथुः स कष्ट: स्वेगश्व यः। 
अधोडड्जेरिष्टभूतः स्याद्यश्नोध्व परिसपेति ॥१७॥ 
श्रासः पिपासा छुदिश्व दीबेल्यं ज्वर एव च | 
यस्य चान्ने रुचिनौस्ति श्वयथुं त॑ विवजेयेत्‌ ॥१८॥ 
अनन्योपद्रवक्रतः शोथः पादसमुत्यितः । 
पुरुष हन्ति नारीं च मुखजो गुद्यजो दयम्‌ |। 
नवो<डनुपद्रव: शोथ:ः साध्यो5साथ्य: पुरेरितः ॥ १९॥ 


के शुक्रेिच'. 
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(छदिस्टृष्णा उरुचि: श्रासों ज्वरोड्तीसार एव च | 
सप्तकोडयं॑ सदौबेल्य: शोथोपद्रवसंप्रह: || १ ॥) 
विवजेयेत्कुक्ष्युदराश्रितंच 

तथा गले ममणि संश्रितं च । 

स्थूल: खस्थापि भवेद्विवर्ज्यो 

यश्चापि बालस्थविरावलानाम्‌ ॥२०॥ 

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदान शोथनिदान 
समाप्तम ॥३१६॥ 
अथ वृद्धिनिदानम्‌ । 

वृद्धो उनू-बेगतिवोयु:& शोथशुलकरश्वरन | 
मुष्की वंक्तणत: प्राप्प फलकोषामिवाहिनीः: || १॥ 
प्रपीडय धमनीवेद्धि करोति फलकोषयो: । 
दोषास्रमेदोमूत्रान्त्रे: स वृद्धि: सप्तथा गदः ॥ २॥ 
मृत्रान्त्रजावष्यनिलाद्वेतुभेदस्तु केवलम्‌ । 
वातपूर्णेहरतिस्पशों रूक्को वातादहेतुरुक ॥ ३॥ 
पकोदुम्बरसंकाशः पित्ताद्महोप्मपाकवान्‌ | 
कफान्छोतो गुरु: स्निग्घ: कण्ड्मान्कठिनो 5सपरुक्‌ ।|४॥ 
कष्णुसफोटावृत: पित्तवृद्धिलिड्डश्व रक्तजः + । 
कफवन्मेदसा वृद्धिम्ेदुस्तालफलोपम: ॥ ५॥ 
मृत्रधारणशीलस्थ मृत्रजः सतु गच्छतः । 
अम्भोभि: पूणह्तिवल्क्षोम॑ याति सरुइमृदु: | ६ ॥ 
मृत्रकृच्छमध: स्यात्च चालयन्फलकोषयो: | 
वातकोपिभिराहारे:. शीततोयावगाहनेः || ७॥ 
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धारणेरणभाराप्वविषमाड़ ८ प्रवतेने: । 
क्षोभणो: क्षुभितो ्येश्र क्षुद्रान्त्रावयवं यदा ||८॥ 
पवनो विगुणीक्ृत्य ख्निवेशादधो नयेत्‌ । 
कुयोई क्षण लन्धिस्थो प्रन्थ्याभं श्रयथु तदा ॥ ९॥ 
जपेक्षमाणस्य च मुष्कवृद्धि- 
माध्मानरुक्स्तंभवर्ती स वायु: | 
प्रपीडितो उन्‍्तः स्वनवान्प्रयाति 
प्रप्मापयन्नात पुनश्व मुक्त: ॥१०॥ 
(क्षुद्रान्त्रावयवाच्छलेप्मा मु:.कयोवतस्बयात्‌ | 
अण्डवृद्धिरसाध्योध्यं वातवृद्धिसमाकृति: || १॥ 
अत्यभिष्यन्दिगुवेन्नसेवनान्निचय गतः। « 
करोति प्रन्थिवच्छोथं दोषों वंक्षणसन्धिषु || २ ॥ 
ज्वरशनाज्नदाहाढबं त॑ बध्मेमिति निर्द्शेत । 
यस्य पूव फिरज्भाख्यो रोगो भूत्वा प्रशाम्यति || ३॥ 
तस्य जन्तोवबेध्मेरोग इत्युक्त॑ सुश्रुतादिभिः । 
तथोश्णवातजुष्टस्य मेढव्रणयुतस्य च। 
तस्य पुंसो व्मेरोगं प्रवदन्ति मिषग्बरा: ॥ ७॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधत्रनिदाने वृद्धिनिदानं 
समाप्तम ।[३७॥ 
अथ गलगण्डगण्डमालापची ग्रन्थ्यबु द निदानम्‌ । 
निबद्ध: श्रयथुयेस्थ मुष्कवलम्बते गले। 
महान्वा यदि वा हस्वो गलगण्ड तमादिशेत्‌ ॥। १॥ . 
वातः कफश्नापि गले प्रदुष्टो 
मन्ये च संश्रित्य तथैव मेद: । 
५८ “विषमागे' 
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कुवेन्ति गण्ड क्रमशः खलिदड्ली + 
समान्वत त॑ गलगण्डमाह: ॥ २॥। 
तोदान्वितः # णसिरावनद्ध 
श्यावो5रुणो वा पवनात्मकस्तु | 
पारुप्ययुक्तश्विरवृद्धथपाको 
हच्छुया पारसयात्कदाचत || ३॥ 
वैरस्यमास्यर्य च तस्य जन्तो- 
भेवेत्तथा तालुगलप्रशोष: । 
रिथिर: सबर्णो गुरुरुप्रकणडू: 
शीतो महांश्वापि कफात्मकम्तु ॥ ४॥ 
चिराभिवृद्धि भजत चिराहद्ा 
प्रपच्यत मन्दरुजः कदाचित्‌ | 
माधुयमास्यस्य च तस्य जन्तो- 
भवेत्तथा- तालुगलप्रलेपः || ५ ॥ 
स्निग्धों गुरु: पाणडुरनिष्टगन्धो 
मेदोभव: कणडुयुतो5सपरुक्‌ च । 
प्रलम्बते 5लाबुवदल्पमूली 
देहानुरूपक्षयबृद्धियुक्त: || ६॥ 
स्निग्धास्यता तस्य भवेत्र जन्तो 
गेलेउनुशब्दं कुरुत च नित्यम | 
कच्छाच्छवसन्तं मृदुसवेगात्र 
संवत्सरातीतमरोचकातेम || ७॥ 
क्षीणं च वेद्यो गलगण्डयुक्तं 
मिन्नखर चापि विवजेयेश्च | 
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ककन्वुकोलामलकप्रमाण 
कक्षांसमन्यागलवंक्षणेयु ॥| ८॥ 
मद: कफा+यां चिरमन्दपाके: 
स्याद्रण्डमाला बहुमिश्व गण्डे: । 
त ग्रन्थयः कचिदवाप्तपाका: 
ख्रवन्ति नश्यन्ति भवन्ति चान्ये।। ९॥ 
कालानुबन्ध॑ चिरमादधाति ह 
सेवापचीति प्रवदन्ति तज्ज्ञा: | 
साया:स्मृता:पीनसपाश्वेशूल- 
क!सज्वरन्छदियुतास्त्वसाध्या: । 
बातादयों मांसमसकप्रदुष्टा: 
सन्दृष्य मेद्श् तथा सिराश्र । 
वृत्तोन्नतं विग्नथितं च शोथ॑ 
कुबन्त्यतों ग्रन्थिरिति प्रदिष्ट:॥१९ 
आयम्यत वृश्च्यति तुबते च 
प्रत्यस्यते मथ्यति भिद्यते च | 
कृणो मृदुबेस्तिरिवाततश्र 
भिन्न: खवेच्चानिलजेडख्रमच्छम्‌ ॥१२॥ 
दन्दह्मते धूप्यति वृश्च्यत च 
पापच्यते प्रज्वलतीब चापि | 
रक्त: सपीतोडप्यथवा<पि पित्ता- 
डद्विन्न: ख्रवेदुष्णमतीव चास्रम्‌ ॥१३॥ 
शीतोडविवर्णो 5रपरुजो 5तिकणडु: 
पाषाणवत्संहननोपपन्नः | 
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चिराभिवृद्धश्व कफप्रकोपा- 
ड्विज्नःखवेन्छुम्तत्रन॑ च पूयम्‌ ॥१४॥ 
शरौरव॒द्धिश्षयव्द्धिहानि: 
ल्निग्घो महान्कएडुयुतो5रुजश्व । 
मेदःकतो गच्छति चात्र भिन्ने 
* पिगयाकसर्पि: प्रतिमं तु मंद: ॥१०॥ 
व्यायामजातैरबलम्य तैस्ते- 
राज्षिप्य वायस्तु सिराप्रतानम्‌ | 
संकुच्य संपिद्य विशोष्य चापि 
प्रन्थि करो त्युन्नतमाशु वृत्तम ॥१६॥ 
प्रन्थि: सिराज: स तु क़च्छूसाध्यो 
भवेद्यदि स्यात्सरुजश्चलश्व | 
स चारुजश्चाप्यचली महँश्र 
मर्मोत्थितश्वापि बिवजेनीयः ॥*७॥ 
गात्र प्रदेश कचिदेव दोषा: 
संमूच्छिता मांसमस्र॒कप्रदृष्य । 
वृत्तं स्थिर मन्द्रुजं महान्त- 
मनस्पमूलं चिरवृद्धथ्रपांकम ॥१८॥ 
कुबेन्ति मांसोच्छुयमत्यगार्घं 
तदबुदं शास्त्रविदों बदन्ति | 
बातेन पित्तेन कफैन चापि 
रक्तेन मांसन च मदसा वा ॥१९॥ 
तज्ञायते तस्य च लक्षणानि 
प्रन्‍्थे: समानानि सदा भवन्ति | 


गलगण्डादि विषेचन १११ 





दोष: प्रदुष्टो रुधिरं सिराश्र 
ु संकुच्य संपिड्य ततरत्वपाकम्‌ |॥२०॥ 
सास्रावमुन्नद्यति मांसपिण्डं 
मांसांकुरेराचितमाशुबृद्धम | 
करोत्यजस्र॑ रुधिर प्रवृत्ति- 
मसाध्यमेतद्ग घिरा त्मक तु ॥२१॥ 
रक्तक्ष योपद्रवरपी डित त्वात्‌ 
पाण्डुभेवेदबुंदपी डितस्तु । 
मुष्टिप्रहारादिमिरदितेडड्े 
मांसंप्रदु्ट जनयेद्धि शोधम ॥२२॥ 
अवेदन स्तिग्धमनन्यवर/- 
मपाकमश्मोपसमग्रचाल्यम्‌ । 
प्रदुष्टमांसस्य नरस्य गाढ- 
मंतड्वेन्मांसपरायणस्य ॥२३॥ 
मांसाबुदं त्वेतद्साध्यमुक्त, 
साध्येव्रपीमानि तु वजयेच्च | 
संप्रस्नुतु॑॑ ममंणि यज्च॒ जात॑ द 
स्रोत:सु वा यत्व भवेदचाल्यम्‌ ॥२४॥ 
यज्जायते5न्यत्खल पूवबेजाते 
जशेयं. तदध्यबुदमबुदजे: । 
यद्द्वन्द्रजात॑ युगपत्क्रमादा 
ट्विबुंदं तनच्च॒ भवेदसाप्यम्‌ ॥२०॥ 
न पाकमायान्ति कफाधिकत्वा- 
न्मेदोबह॒त्वाच्च विशषतस्तु । 


११२ माधवनिदानम्‌ 


दोषस्थिरत्वाद्‌प्रथनाच्र तेषां 
सबोबुदान्येव निसगेतस्तु ॥२६॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने गलगण्ड 
मालापचाम्रन्थ्यबुद्निदानं समाप्तम्‌ ।|३८॥ 
अथ श्लीपदनिदानम्‌ । 
यः सज्वरो वंक्षणजों भ्रशातिः 
शोथों नृणां पादगतः क्रमेण | 
तच्छूलीपदं स्यात्करकरशोनेत्र- 
शिश्नीष्ठनासास्वपि केचिदाह: ॥ १॥ 
वातजं॑ कृष्णरूत्त च स्कुटितं तीत्रवेदनम्‌ | 
अनिमित्तरुज॑ तस्य बहुशो ज्वर एवं च॥ २॥ 
पित्तनं पीतसंकाशं  दाहज्वस्युतं मृदु । 
शलेष्मिक॑ स्निग्धवरण च श्रेतं पाण्डु गुरु स्थिरम्‌ ॥ ३॥ 
वल्मीकमिव सज्ातं* _ कण्टकेरुपचीयते | 
अब्दात्मक॑ महत्तत्च॒ वजनीयं विशेषतः॥ ४॥ 
त्रीएयप्येतानि जानीयाच्छलीपदानि कफोच्छयात्‌ । 
गुरुत्व॑ च महत्त्व च यस्मान्नास्ति कफ बिना ॥ ५॥ 
पुराणोदकभूयिष्ठा: सवतुंषु च शीतलाः। 
ये देशास्तेषु जायन्ते “छीपदानि विशषतः॥ ६॥ 
यच्छलेष्मलाह।रविहारजात॑ 
पुंसःप्रकृत्याबपि कफा त्मकस्य | 
सास्रावमत्युन्नतसवेलिह्लं 
सकगणडुर॑ शछेष्मयुतं॑ विवज्येम्‌॥ ७॥ 
इति श्रीमाधवकरविर चिते माधव निदाने “कीपदनिदानं 
समाप्तम्‌ ॥३२५ 


विद्रधि विवेचन ११३ 


अथ विद्रधिनिदानम । 
त्वप्रक्तमांसमेदांसि .संदृष्यास्थिसमाश्रिता: | 
दोषाः शोथं शनेर्घोरं जनयन्त्युच्छिता भ्रशम्‌ | १॥ 
महामूलं रुजावन्तं वृत्त वाउप्यथवा5डयतम्‌ | 
स विद्रधिरिति ख्यातो विज्ञेयः षड़विधश्चव सः ॥ २॥ 
पृथगदोषे: समस्तैश्व॒ क्षतेनाप्यस्जा तथा। 
षण्णामपि हि तषां तु लक्षणां संग्रवक्ष्यते || ३॥ 
कृष्णो 5रुणो वा विषमो भ्रशमत्यथेवेदनः । 
चित्रोत्थानप्रपाकश्चव॒ विद्रधिवोतसंभव: || ४॥ 
पकोदुम्बरसंकाशः श्यावो वा ज्वरदाहवान। 
ज्षिप्रोत्थानप्रपाकश्व॒ विद्रधि: पित्तसंभवः ॥ ५॥ 
शरावसदृ॒शः पाण्डुः शीतः स्निग्धो5लपवेदनः । 
चिरोत्थानप्रपाकश्व॒विद्रधि: कफसंभव: ॥| ६॥ 
तनुपीतसिताश्रेषामासत्रावा: क्रमशः स्मृता: | 
नानावणेरुजाख्रायो घाटठालों विषमो महान्‌ ॥ ७॥। 
विषमं पच्यते चापि विद्रधिः सान्निपातिक: | 
तैस्तै भावैरभिहते  क्षते वाउपथ्यकारिणः ॥ ८॥ 
क्षतोष्मा वायुविस्ततः सरक्तं पित्तमीरयेत्‌। 
ज्वरस्तृष्णा च दाहश्व जायते तस्य देहिन: | ९॥ 
आगमन्तुविद्रधिदह्ंप.. पित्तविद्रधिलक्षण: । 
कृष्ण॒स्फोटाबृतः. श्यावस्तीत्रदाहरुजाकरः ॥|१०॥ 
पित्तविद्रधिलिज्लस्तु_ रक्तविद्रधिरुच्यत | 
प्रथक्‌ संभूय वा दोषा: कुपिता गुल्मरूपिणम्‌॥९१९॥ 
बल्मीकवत्समुन्नद्धमंत: कुबेन्ति विद्रधिम्‌ । 


११४ माधव निदा नम 
गुदे बस्तिमुखे नाभ्यां कुत्ी वंक्षणयोस्तथा ॥१२॥ 
वृक्कयो: प्लीबियकति हृदि वा छो प्रिवाउप्यथ । 
तेषामुक्तानि लिट्ानि बाह्यविद्रधिलश्वण: ॥११॥ 
अधिष्ठानविशेषेण लिड् शाण विशेषतः | 
गुदे वातनिरोधश्च बस्तो क्ृच्छास्पमृत्रता ।|१७॥ 
नाभ्यां हिका तथा 5 डटोप: कुक्ती मारतको पतम | 
कटिप्रष्ठप्रहस्तीत्रो वंक्षणोत्थे तु विद्रधी ॥१०॥ 
वृक्कयो: पाश्चेसंकोच: प्लीह्थुच्छूवासावरोधनम | 
सत्राज्जप्रप्रहस्तीत्रो हृदि कासश्व& जायते | 
श्वासो यकृृति हिक्का च छलोमप्नि पेपीयते पयः ॥१६॥ 
नाभेरुपरिजा: पक्का यान्त्यू-वेमितरे त्वथः | 
*अधः खुतेपु जीवेत्तु ख्ुतेपूत् न जीवति ॥१७। 
हज्नाभिबस्तिवज्यों ये तेप भिन्नेपु बाद्मत:। 
जीवेत्कदाचित्पुरुषोी नेतरेपु कदाचन ॥१८॥ 
साथ्या विद्रधय: पञ्च त्रिव॒ज्य; सान्निपातिक: | 
आमपक्रविदग्धत्व॑तेबां  शोथव्रदादिशेत्‌ ॥ १९% 
आध्मात॑ बद्धनिष्यन्द छदिहिकातृषान्वितम । 
रुजा श्वाससमायुक्त विद्रधिनोशयेन्नरम्‌ ॥२०॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माथत्रनिदाने विद्रधिनिदान 
सम।प्तम्‌ ॥४०॥ 

अथ त्रणश।थनिदानम्‌ । 
एकदेशोत्यथितः शोथो ब्रणानां पूरलक्षणम | 
पड़िवधःस्यात्पुथक्सवेरक्तागन्तुनिमित्तनः ॥१९॥ 


. & “कम्पश्च इतिपाठ 
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ब्गरोथ तजितवेवन ९ 


शोथाः पडेते विज्ञ या: प्रागुक्ते: शोथलक्षणीः । 
विशेष: कथ्यते चेपां पक्कापकादिनिश्चये ॥२॥ 
विषम पच्यते वातात्पित्तात्थश्वाविराबिरम । 
कफज:  पित्तवच्छाथो गरक्तागंतुसमुद्भधवः || २ ॥ 
मन्दोष्मताउल्पशोथ त्व॑ काठिन्यं त्वक्सत्रणता | | 
मन्दवेदनता चेतच्ड्रोीथानामामलक्षणम ॥| ४॥ 
देशते दहनेनेव ज्षारेशय च पन्यते | 
पिपीलिकागणनेव दश्यते छिलद्यते तथा |॥|५॥ 
मिद्यते चेत्र शब्मेश दंडेनब च ताड्यते। 
पीड्यते पाणिनवान्तः: सूचीमिरिव टगथ्यते ॥६॥ 
सोषाचोषो विवर्णोः स्थादंगुल्येबावघटथते । 
आसने शयने स्थाने शांति वृश्चिकविद्धवन || ७॥ 
न गच्छेदाततः शोथो भवेदाः्मातबस्तित्रत्‌ । 
ज्व रस्तृःण। 5रुचि श्ेत्र पच्यसानस्य लक्षणय्‌ ॥ ८ ॥ 
वेदनोपशमः शोथो5नोहितोडल्‍पो न चोन्नतः | 
प्रादुभावों बलीनां व तोदः कण्डमेडमुहः ॥९॥ 
उपद्रवाणां प्रशमों निम्नता स्फुटनं त्वचाम | 
बस्ताविवाम्युसंचार: स्थाच्छोथ 5ड्भालिपी डित ॥१०॥ 
पूयस्य पीडग्रत्येकमन्तमन्ते च पीडिते। 
भक्ताकांज्षा भवेश्वंतच्छोथानां पकलक्षणम ॥११॥ 
नत्तेंनिलाद्रडन विना च पित्त 

पाक: कफ चापि बिना न पूथः। 
तस्माद्धि सबोन्‌ परिपाककाले 

पचनित शोथांस्त्रय एवं दोषाः ||[१२॥ 


१५ 


११६ माधवनिदानम्‌ 


कत्त समासाद्य यथ्थंव वांह- 
वोय्वीरितः संदृहति प्रसह्य । 

तथैव पूयोह्यविनिःख्तो हि 

मांस सिराः सस्‍्नायु च खादतीह ॥११॥ 
आम विद्ममानं च सम्यक्‌ पक्कंच यो मिषक्‌ | 
जानीयात्‌ स भवेद्गेद्यः शषास्तस्करवृत्तय: ॥१४॥ 
यश्छिनत्त्याममज्ञानादयरी वा पक्म॒पेक्षते। 
श्रपचाविव मन्तव्या तावनिश्चितकारिणो ॥१०।॥ 


इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने ब्रणशोभ- 
निदान समाप्तम्‌ ॥४१॥ 


अथ शारीरब्रणनिदानम्‌ । 

द्विधा ब्रश: स विज्ञ यः शारीरागन्तुभेदतः । 
दोषे राद्यस्‍्तयो रन्यः ,शब्रादिक्षतसंभव: ॥। १॥ 
स्तब्घ: कठिनसंस्पर्शों मन्द्स्नावों महारुजः | 
तुथते स्फुरति श्यावों श्रणो मारुतसंभवः ॥ २॥ 
तृःणामोहज्त्रक्त ददाहदुष्टथवदार रो: । 

ब्रणं पित्तकृत विद्याद्ृंधे: स्राषैश्व पूतिकेः |! ३॥ 
बहुपिच्छी गुरु: स्निग्धः स्तिमितों मन्दवेदनः । 
पाण्डवर्शोडल्पसंक्लेदथ्विरपाकी कफन्रण: ॥ ४॥ 
रक्तो रक्तखुती रक्तात्‌ द्वित्रिजः स्यात्तदन्वये: । 
त्वडमांसज: सुख देशे तरुणस्यानुपद्रवः ॥ ५॥। 
धीमतोडमिनवः काले सुख साध्य: सुख॑ ब्रणः । 
गुणेरन्यतमेहीनस्ततः कृच्छी त्रणः स्मृतः || ६॥ 


शारीरत्रण विवेचन ११७ 


सवविहीनो विज्ञ यस्त्वसाथ्यो भूयु पद्रव& । 

पति: पयातिदुष्टासग्ल्लाव्युत्संगी चिरस्थितिः | ७॥ 
दुशे ब्रणोडतिगन्धादि: शुद्धलिज्ञविपययः । 
जिद्वातलाभोडतिमृदु: हह#एणः स्निग्वो 5व्पवेदन:॥ ८॥ 
सुव्यवस्थो निरास्रावः शुद्धो त्रण इति स्मृतः | 
कपोतवरण प्रतिमा यस्यान्ताः क्लेइजिताः ॥ ९॥ 
स्थिराश्व॒ पिडझावन्तो रोहतीति तमादिशत्‌। 
रूढवत्मोनमप्रंथिमशूनमरुज॑ ब्रणम्‌ ॥१०॥ 
त्वक्सत्रण समतलं सम्यप्रूढं॑ विनिदिशेत्‌ । 
कुष्ठिनां विषजुष्टानां शोषिणां मथुमेहिनाम्‌॥*११॥ 
णाः ऋच्छेण सिध्यन्ति येषां चापित्रण त्रणा: |. 
वसा मेदो5थ मज़ानं मस्तुलुज्ञं चयः ख्रबेत्‌ ॥|१२। 
आगजन्तुजों ब्रण: सिःप्रेन्न सथ्येहषसंभवः । 
मद्यागुवज्यसुमन पद्म चन्दनचम्पक; ॥१३॥ 
सगन्धा दिव्यगन्धाश्व मुमूषू णां त्रणाः स्तता: | 

ये च ममंसखसंभूता अव॑त्यत्यथवेदना: ॥१४॥ 
दह्मन्ते चान्तरत्यथ बहि: शीताश्र ये ब्रणा: | 
दह्मन्ते बहिरत्यथ भर त्यंतश्व शीतलाः ॥१०॥ 
प्राणमांक्षक्षयश्रासकासा रोचऊपी डिताः । 
प्रवृद्धूपूयरुधिरा ब्रणा येषां च ममघु ॥१६॥ 
क्रियामि: सम्यगारब्धा न सिथ्यन्ति च ये ब्रणाः | 
बजेयेदपि तान्वेद्यः संरक्षन्नात्मनो यशः ||?०॥ 


४सो$साध्यो निरुपक्रम 


कस 
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(ब्रण श्वयधुरायासात्स च रागश्वथ जागरात । 
तो च रुक्‌ च दिवास्वापात्ताश्व मत्युश्य मेथुनान्‌ ॥१॥) 
इति श्रीमाधवकर विरखचिते माधवनिदाने शारोगब्रण- 

निदान समाप्तम ॥४९॥। 

अथ सद्यत्रण निदानम्‌ । 
नानाधारमुखेः शख्मेनानास्थाननिपातितैः । 
भवंति नानाकृतयो ब्रगणास्तस्तान्निबोध मे ॥ १॥ 
हिन्न॑ भिन्न तया विद्धं क्षतं पिशच्विंतमेव च | 
घृष्टमाहुस्तथा षष्ठ तेषां वध्ष्यामि लक्षणम्‌ || २॥ 
तियक्छिन्न ऋजुवाडपि यो ब्रण्रत्वायतो भवंत्‌] 
गात्रस्य पातन तच्च छिन्नमित्यमिधीयते | ३॥ 
शक्तिदन्तेषुखड्राप्रविषाणराशयो.... हृत:। 
यत्किड्वित्प्र्रवंतद्धि. रिन्नलक्ष रुरुच्यत ॥| ४॥ 
स्थानान्यामाप्मिपकानां मूत्रस्य रुधिरस्यथ च। 
हृदुणडुकः फुप्फुसश्च कोष्ठ इत्यभिधीयते ॥ ५॥ 
तस्मिन्भिन्ने रक्तपूर्णो ज्वरों दाहआ्य जायते। 
मृत्रमागंगुदास्येम्यो रक्त घाणान्व गच्छति ॥ ६॥ 
मूच्छी श्वासस्तृषा55-मानमभक्तन्छन्द एवं च । 
विण्मू त्रवातसज्नश्च॒ स्वेदास्रावोडक्षिरक्तता ॥ ७॥ 
लोहगंधित्वमास्यरय गात्रदौर्गप्यमेवब च। 
हच्छूल॑ पाश्चेयोश्वापि विशेष चात्र मे शरु ॥ ८॥ 
आमाशंयस्थे रुघिरे रुधिरं छुदृयत्यपि | 
आभ्मानमतिमात्र॑ च शुलं च भरुशदारुणम ॥ ९॥ 


सद्योव्नण विवेचन 





पक्ाशयगते चापि रुज्मा गौरवमेब च। 
अधःकाये विशेषेश शीतत। च भवेदिह ॥१०॥ 
सूक्ष्माम्यशल्या सिहत॑ यदह्ढ त्वाशयं विना | 
उत्तु डित॑ निगेतं वा तद्विद्धमिति निर्देशित ॥११॥ 
नातिन्छिन्नं नातिभिन्नमुभयोलेक्षणान्वितम | 
विषम॑ व्रणमंगे यत्तत्क्षत॑ च्वमिघीयते ११२ 
प्रहारपीडनाथ्यां तु यदज्ज प्रथुतां गतम। 
सास्थि तत्पिज्वितं विद्यान्मज्'क्तपरिप्लुतम ॥१३॥ 
घपेणादमिषातादा यदंगं विगतत्वचम | 
उषास्रावन्वितं तन्च घृष्टमित्यभिधीयते ॥१७॥ 
श्याव॑ सशो्थं पिडिकाचितं च 

मुह॒मुंह: शाणितवाहिनं च । 
मृदू दरतं बुदबुदतुल्यमांस 

त्रणं सशल्यं सरुजं वदन्ति ॥।१०॥। 
त्वचोडनीत्य सिरादीनि भित्त्ता वा परिहृत्य वा | 
कोष्ठे प्रतिष्ठित शल्यं कुयोदक्तानुपद्रवान्‌ ॥९६॥ 
तत्रांतर्लो हित पांडुशीतपादकराननम्‌ | 
शीतोछवास॑ रक्तनेत्रमानद्धं च .विवजेयेत ॥१७)॥ 
भ्रम: प्रलापः प्रतन॑ प्रमोहो 

विचेष्टनं ग्लानिरथोष्णुता च | 
स्रस्तांगता मून्छेनमूथ्त्रवात- 

स्तीत्रा रुता वातक्ृताश्वच तास्ता; ॥१८॥ 
मांसोदकामं॑ रुधिरं च गच्छेत्‌ 
सर्वे निद्रयार्थोप रमस्तथैव। 
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दशाद्धेसंख्येप्वथ विक्षतेषु 
सामान्यतो ममसु लिछ्गञमुक्तम ॥१९॥ 
सुरेन्द्रगोपप्रतिमंप्रभूत॑ 
रक्तंखवेत्तत्क्षतजश्व॒ वायु: | 
करोति रोगान्विविधान्यथोक्तान- 
सिरासु विद्धास्तरथ वा क्षतासु ॥२०॥ 
कौब्ज्यं शरीरावयवावसाद: 
कियास्वशक्तिस्तुमुला रुजश्व | 
चिराद्न्रणो रोहति यस्य चापि 
त॑ स्नायुविद्धं पुरुष व्यवस्येत ॥२१॥ 
शोषाभिवृद्धिस्तुमुला रुजश्् 
बलक्षय: संत एवं. शोथः । 
क्षतेषु संधिष्वचलाचलेषु _ 
स्यातसवकर्मोपरमश्च लिड्गम्‌ ॥२२॥ 
घोरा रुजोी यस्य निशादिनषु 
सवोस्ववस्थासु च नेति शांतिम | 
मिषग्विपश्रिद्दिदिताथेसूत्र- 
स्तमस्थिविद्धं ,पुरुष॑ व्यवस्येत्‌ ॥२३१॥ 
यथखमेतानि विभावयेच्च 
लिज्नानि ममेस्वभिताडितेषु | 
पांडुविवरं: स्ट्वशितं न वेत्ति 
योमांसमसमेण्यभिपीड़ित:. स्थात्‌ ॥२७॥ 
विसपे: पक्षघातश्वच॒ शिरास्तम्भोडपतानकः | 
मोहोन्मादत्रणरुजो ज्वरस्तृष्णा हजनुप्रहः ॥२५।। 


भरेन विवचन १२१ 





कासश्छदि रतीसारो हिक्का श्वासः स्वेषथुः | 
कैश आप आप ५ बे न 
षोडशापद्रवा: प्रोक्ता त्रणानां ब्रशचिन्तके; ॥२६॥ 
इति श्रीमाध१क र विरचित माधवनिदान सद्योतश्रणा- 
निदानं समाप्तम |॥४३॥ 


अथ भमप्ननिदानम्‌ । 
भम्न॑ समासाद्विविधं हुताश 
काण्डे च संधी च हि तत्र संघौ। 
उत्पिश्विश्टिष्टविवर्तितं च 
तियरगतं क्षिप्तम्रश्थ॒ पट च॥|१॥ 
प्रसा रणाक॑चनवतेनो प्रा 
रुक्स्पशेविद्वेषणमेतदुक्तम | 
सामान्यतः सन्धिगतस्य लिड्- 
"मुत्पिष्टसन्घे: श्वयथुः समनन्‍्तात्‌॥ २॥ 
विशेषतो रात्रिभवा रुजा च 
विशिष्टजे ती च रुजा च नित्यम्‌ | 
विवतिते पाश्चरुजश्व तीत्रा- 
स्तियग्गते तीत्ररुओं भवन्ति ॥ ३॥ 
क्षिप्तेडति शुलं विषमत्वमस्भो: 
क्षिप्ते त्वधघो रुग्विघटश्व सन्‍्धः । 
काण्डे त्वतः ककटका श्वकर्ण- 
विचूरितं पिच्चितमस्थिछछिका ॥ ४॥ 


कबद. #& कहा 
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काणडेषु भम्म॑ द्यतपातितं च 

मजागतं च स्फुटितं च वक्रमू। 
छिन्न॑ द्विधा द्वादशधाषि काण्डे 

स्रस्तांगता शोथरुजातिबृद्धि: ॥ ५॥ 
सम्पीड्यमाने भवतीह शब्द: 

स्पशोसहं स्पंदनतोदशूलाः | 

सवोस्ववस्थासु न शमलाभो 

भभ्नस्य काण्डे खलु चिहमेतत ॥ ६॥। 
भप्न॑ तु कांडे बहुधा प्रयाति 

समासतो नामभिरेव तुल्यम्‌ ॥ ७॥ 
अल्पाशिनो3ना त्मवतो जन्तोवीता त्मकस्य च | 
उपद्रवैवो जुष्टस्य भप्न॑ं कृच्छेण सिध्यति || ८॥ 
भिन्न कपालं कटचां तु संध्रिमुक्तं तथा च्युतम्‌ । 
जघनं प्रतिपिष्टं च वजयेद्धि विचक्षणः | ९॥ 
असंश्छष्टकपालं च ललाटे चूरितं च यत्‌ । 
भप्न॑ स्तनान्तरे पृष्ठे शंखे मूष्नि च वर्जयेत्‌ ॥१०॥ 
सम्यक्संधितमप्यरिथ दुनिक्षेपनिबंधनात्‌ । 
संत्तोभाद्वा5पि यद्च्छेद्विक्रियां तच्च वजेयेत्‌ ||११॥ 
तरुणास्थीनि नम्यन्त भिद्यन्ते नलझानि च | क्‍ 
कपालानि विभज्यन्ते स्फुटन्ति रुचकानि च ॥१२॥ 


इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने भग्ननिदानं 


समाप्तम्‌ ॥४४॥ 


्‌ 
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अथ नाडीव्रण निदानम । 
य: शोथमाममतिपकषमुपेक्ष ते इज्ञो 
यो वा ब्रणं प्रयुरपूयमसाथुवृत्त: । 
अभ्यन्तरं॑ प्रविशति प्रविदाये तस्य 
स्थानानि पूवेबिहितानि ततः सपूय:।॥| १॥ 
तस्यातिमात्रगमनाद्गवगतिरिष्यते तु 
नाडीव यद्वहति तेन मता तु नाडी | 
दोषेखिभिर्भवति सा पृथगेकशश्न 
संमूच्छितेरपि च शल्यनिमित्तत्तोडन्या ॥ २॥ 
तत्रानिला त्परुषसूक्ष्ममुखी सशूला 
फेनानुविद्धमधिक॑ सत्रवति क्षपासु | 
पित्तातृषाज्वरक री परिदाहयुक्ता 
पीत॑ ख्रवत्यधिकमुष्णमह:सु चापि॥ ३॥ 
ज्ञेया कफाहइ्हुघनाजुनपिच्छिलाखा 
स्तब्धा सकंडुररुजा रजनीप्रवृद्धा । 
दाहज्वरश्र॒सनमूच्छेनवक्त्रशोषा 
यस्यांभवन्ति भिहितानि च लक्षणानि ॥ ४॥ 


तामादिशेत्पवनपित्तकफप्रकोप[दू 
घोरामसुक्षयकरीमिव कालरातन्रिम | 
नष्ट. कथंचिदनुमागेमुदी रितेषु 
स्थानेषु शल्यमचिरेण गति करोति॥ ५॥ 
सा फनिलं मथितसुष्णमर्ग्विमिश्र' 
स्राबंकरोति सहसा सरुजा च नित्यम्‌ | 


१२४ साथत्र निदानम 


नाडी त्रिदोश्प्रभवा न सिध्वे- 
च्छेषाश्बतत्न: खलु यत्नसाध्याः ॥ ६॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने नाड़ीत्रण 
निदान समाप्तम |।४०॥ 
अथ भगन्दरनिदानप्‌ | 
गुदस्य दचंगुले ज्ञे त्रेपाश्वेत: पिड़िका55तिकृत | 
भिन्ना भगन्दरो ज्ञेयः स च पंचविधो मतः ॥ १॥ 
(कटीकपाल निस्तोददाहकर हूरुजादय: ! 
भवन्ति पूबेरूपाशि भविष्यति भगन्दरे ॥ १॥) 
कषायरूक्षैस्त्वतिको पितो 5उनिल- 
सत्वपानदेशे पिडिकां करोति याम्‌ | 
उपेक्षणा त्पाकमुपेति : दारुखां 
रुजा च भिन्नाउस्णफेनवाहिनी ॥२॥ 
तन्नागमो मुत्रपुरीषरेत्सा 
प्रणैरनेके: शतोपोनक॑ वदेत । 
प्रकोपणुः पित्तमतिप्रको पितं 
करोति रक्तां पिडकां गुदाश्रिताम्‌ ।। ३॥ 
तदा55शुपाकाहिमसपूतिवा हिनी 
भगंदरं तू प्रशिरोधरं बदेत॥ ४॥ 
करण्डूयनोी घनस्रात्री कठिनो मंदवेदनः। 
घेतावभास: कफज: परिस्रावी भगंदरः॥ ५॥ 


बहुवणेरुजास्रावाः पिडका गोस्तनोपमाः | 
शंबूकावतेवन्नाड़ी शंबुकावतेकों मतः ॥ ६॥ 


भेगन्दर निदानम्‌ 


क्षताद्रतिः पायुगता विवध्धते 

हा पेक्षणात्स्यु: क्रिमयो विदायेते। 
प्रकुबते सागेमनेकधामुखे 

ब्रेणेस्तदुन्मार्गिभगंदरं बदेत॥ ७॥ 

घोरा: साधयितुं दुःखाः: सवे एव भगंदरा: | 
तेष्वसाध्यस्रिदोषोत्थ: क्षतजश्व॒ विशेषत: ॥| ८॥ 
बातमूत्रपुरीषाणि क्रिमय: शुक्रमेव च। 
भगंदरास्रवन्तस्तु नाशयन्ति तमातुरम्‌॥ ९॥। 


अथोपदंश निदानम्‌ । 
हस्तामिधातान्नखदन्तपाता- 
दधावनाद्रत्यतिसवनाद्दा । 
योनिप्रदोषान्च भवंति शिश्ने 
पंचोपदंशा विविधापचारे: ॥ १॥ 
सतोदभेदे: रफुरणः: सक्ृरोः 
स्फोटेव्येबस्ये त्पवच्रो पदशम । 
पीतैबेहुक्केदयुतेः सदाहे 
पित्तेन रक्तात्पिशितावभासेः ॥ २॥ 
सस्‍्फोटे: सकष्णे रुधिरं स्लन्नन्तं, 
रक्तात्मक॑ पंत्तसमानलिड्डम । 
सकगडुरै: शोथयुतैमेहड्धि:, 
शुद्धघने: स्लावयुतेः कफेन ॥ ३। 
नानाविधसत्रावरुजोपपन्न- 
मसाध्यमाहुख्विमलोपंदंशम | 


१२५ 








१२६ माधव निदानम्‌ 


विशीणेमांस कृमिभि: प्रजग्धं 
मुष्कावशेषं परिवज येच्च || ४ | 
संजातमात्रे न करोति मूह: 
क्रियां नरो यो विषये प्रसक्तः | 
कालेन शोथक्रिमि दाहपाके- 
विशीणशिश्नो म्रियते स तेन ॥ ५॥ 
अंकुरैरिव स्ठातैरुपयुपरि संस्वितैः: । 
क्रमेण जायते वर्तिस्ताम्रचूडशिखोपमा ।॥|६१॥। 
कोषस्याभ्यन्तरे संघौ सर्बसंधिगता5पि वा | 
(सवेदना पिच्छिला च दुश्वि कि त्स्या त्रिदोषजा । ) 
लिट्वतिरभिख्याता लिज्लाशे इति चापरे ॥७॥ 
(मेढ्सन्धौ त्रणा: केचित्केचित्सवोश्रयास्तथाः | 
कुनत्थाकृतय: केचित्कफेचित्पद्मदलोपमा: । 
रुजादाहा तिबहुला: ऋष्णास्तोद्समन्विता: | 
शीघ्र केचिट्विसपेन्ति शने: केचित्तथा5परे | 
सत्रीणां पुंसां च जाय॑ंते उपदंशा: सुदारुणां: | . 
इति श्रीमाधवकरर विरचिते माध॑वनिदाने उपदेशनिदान 
समाप्तम्‌ ॥४७॥| 


अथ शूक्रदोंएनिदानम । 
अक्रमाच्छेफसो वृद्धि यो5 भिवाव्छति मूढ घी: । 
व्याधयस्तस्य जायन्ते दश चाष्टी च शुकजा: ॥ १ ॥ 
गौरसघेपसंध्याना शूकदुभुग्नहितुका । 
पिडका सहेष्मव[त।भ्यां ज्ष या सषेपिका तु सा | २॥ 


शूकदाष विवेचन 


कठिना विषये युँप्नेशीयुनाउछी लिका भवेत्‌ । 
शुकैयेत्पूरितं शश्रद्प्रथितं नाम तत्कफात ॥ ३१॥ 
कुंभिका रक्तपित्तो त्था जांबबास्थिनिभा5 गुभा | 
तुल्यजां त्तल्जी विद्याद्ययनोक्ता विचच्षणः ॥ ४॥। 
भूदितं पीडित॑ यच्च संरब्ब॑ वातकोपत: | 
पाणिश्यां भ्रासंपूढे संमूढ़पिडका भत्रेत | ७५॥ 
दीव बह श्रथ् पिडका दीयेन्ते म-यतस्तु या; | 
सोड घ्िमंयः कक सगस्यां वेदनारोमहघेकय || ६॥ 
विडका पिडक्राव्याप्ता पित्तरोशितसंभत्रा | 
पदूमकरिंएकसंस्थाना ज्ञ या पुष्फरिका तु सा॥ ७॥ 
सस्‍्पशेह्दानिं तु जनयेच्छोरित शूऋदूषितम | 
मुद्रमाषोपमा रक्ता रक्तपित्तोद्धबा तु या ॥८५॥ 
व्याधिरेषोत्मा नाम शूरूुजीणनिमित्तजा | 
छिंद्वेग्णुमु्खेलिंगं चित॑ यस्त॒ समंततः ॥ ९॥ 
वातशोणितजो व्याधिः स ज्ञेय: शतपोनक: । 
बातपित्तऊतो ज्ञेयरत्वक्पाकों ज्वरदाहकंत्‌ ।।१०॥ 
कृषा: स्फो्ट: सरक्तामिः पिडकरामिर्निपीडितम | 
यस्य वास्तुरुन थ्रोप्रा ज्ञेयं तच्छो सिताबुदम ॥१९॥ 
मांसरोषेण जानीयादबुद॑ मांससम्भवम्‌ | 
शीयेन्तें यर्य मांस|नि थस्य सवोश्व वेदनाः ॥१२॥ 
विद्यात्तं मांसतरार तु स्ेदोषकृतं मिषक्‌ । 
विद्रति सन्निततेत यवोक्तमितिनिर्दिशेत॥?३॥| 
क णानि चित्रास्यथवा शूक्रानि सविषारिं वा | 
पातितानि पर्च॑स्याशु मेद्र निरवशेषतः ॥१४॥ 


१२७ 


१२८ माधवनि शनप्‌ 


कालानि भूत्वा मांसानि शीयन्ते यस्य देहिनः | 
सन्निपातसमुत्थांस्तु तान्विद्ात्तितकालकान ॥[१५।॥ 
तन्न मांसाबुद यज्च मांसपाकश्व यः स्मृतः। 
विद्रधिश्व न सिध्यंति ये च स्युस्तिलतकालका: ।। १६॥ 


इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने शुकदोषनिदान 
समाप्तम ॥४८॥ 


अथ कुष्ठनिदानम । 


विरोधीन्यज्षपानानि द्रवस्निग्धगुरूशणि च | 
भजतामागतां छरर्दि वेगांश्रान्यान्प्रतिन्नताम्‌ ॥ १ ॥ 
व्यायाममतिसन्तापमतिभुक्त्वा निषेविशाम्‌ | 
(शीतोष्णलंघनाहारान्क्रम॑ मुक्त्वा निषेविणाम्‌ | ) 
घमेश्रमभयात्तोनां. द्रतं शीतांबुसेविनाम्‌ ॥ २॥ 
अजीशीध्यशिनां चेव पंचकर्मापचारिणाम । 
नवान्नदधिमत्स्यातिलवणाम्लनिषेविणाम्‌ ॥ १॥ 
माषमूलकपिष्टान्नतिलक्षीरगुडाशिनामू ै। 
व्यवायं चाप्यजीणउन्ने निद्रां च भजतां दिवा।।.४ ॥ - 
विप्रान्गुरून्धषेयतां पापं॑ कमे च कुवेताम्‌ | . 
वातादयख्रयो दुष्टारत्वप्रक्त मांसमंबु च ॥५॥ : 
दूधयंति स कुष्ठानां. सप्रको द्वव्यसंप्रह: । 

अतः कुष्ठानि जायंते सप्त चैकादशेव व ॥ ६॥ 
कुष्ठानि सप्तथा दौषी: पृथर्द्व है: समागतेः । 
सर्वेष्वपि त्रिदोषेषु व्यपदेशोडघिकत्वतः ॥ ७॥ 
अति*रऋूणखरसपशेस्वेदास्वेदविवणेताः - ै 

दाह: कंडूरत्वच्ि स्वापस्तोद: कोठोन्नतिभेम: | ८. . 


कुष्ठ विवेवन 


ब्रणानामधिक शूलं शीघ्रोत्पत्तिश्विरस्थिति: । 
रूढानामपि रूत्ञत्वं निमित्तेडस्पेडतिकोपनम ।| ५॥ 
रोमहषों 5सज: काणय कुप्ठलक्षणमग्रजम । 
कृष्ण|रुणकपालाभं॑ यद्रक्ष॑ परुषं तनु ॥१०॥ 
कापालं तोदबहुल तस्‍्कुष्ठ विषम स्मृतम | 
रुगदाहूरागकंडूमि: परीत॑ रोमपिश्जरम्‌ ॥११॥ 
उदुंबररफलाभास॑ कुप्ठमौदंबरं॑ वदेन | 
श्रेतं रक्त स्थिर रत्यानं स्निग्धमुत्सन्नमंडलम्‌ ॥|१२॥ 
कच्छुमन्योन्यसंयुक्त॑ कुष्ठ मंडलमुच्यते । 
ककेशं रक्तपर्यन्तमन्तः श्यावं॑ सवेदनम्‌ ॥१३॥ 
यह्प्यजिहसंस्थानमृष्यजिई्ं.. तठदुच्यते । 
सश्रेत॑ रक्तप्यन्त॑ पुण्डंगीकदलोपमम्‌ ॥१४॥ 
सोस्सेधं च सरागं च पुंडरीक॑ तदुच्यते। 
श्रेत॑ ताम्रं तनु च यद्रजों घृष्टं विमुचति ॥१०॥ 
प्रायश्वोरिसि तत्सिध्ममलाबुकुसुमोपमम । 
यत्काकणंतिकावर्ण  सपाक॑ तीव्रवेदनम्‌ |।१६॥ 
त्रिदोषलिड्ठं तत्कुष्०ठ काकरणं नेव सिध्यति | 
अस्वेदनं महावास्तु यन्मत्स्यशकलोपमम्‌ ॥१७॥ 
तदेककुष्ठें, चमोख्यं बहल॑ हस्तिचमेवत्‌ । 
श्यावं किणखरस्पश परुषं किटिभं स्मृतम्‌ ॥१८॥ 
वैपादिक॑ पाणिपादस्फूटनं तीत्रवेदनम्‌ । 
कण्डूमद्धि: सरागैश्व गएडेरलसक॑ चितम ॥१९% 
सकगणइू रागपिडक॑ दुद्गुमंडल मुद्गठतम्‌ । 
रक्त सशूलं कंडूमत्‌ ससफोर्ट यदूलत्यपि। 


१२९ 


१३० माधवनिदानमं 





तश्बमेदलमाख्यातं संस्पशासहमुच्यते ॥२०॥ 
सूक्ष्मा बह्ुथः: पिडकाः: स्राववत्य: 

पामेत्युक्ता: कण्डुमत्य: सदाहाः | 
सैत्र स्फोटे सतीब्रदाहैरुपेता 

ज्ञया पाण्यो: कच्छुरुआ रिफचोश्व | २१॥। 
स्फोटा: श्यावारुणाभासा विस्फोटा: स्युस्तनुत्वच: | 
रक्त श्यावं सदाहाति शतारु: स्याद्डहुत्रणम्‌ ॥२२॥ 
सकरइहू: पिडका श्यावा बहुस्नावा विचचिका | 
खरं श्यावारुणं रूक्ष बातकुष्ठ सवेदनम ॥२१॥ 
पित्तात्प्रक्य थितं&& दाहरागस्रावान्वितं मतम | 
कफा त्छूदि घन॑ स्निग्धं सकण्ड्ूशेत्यगौरवम ||२४।॥ 
द्विलिंगं॑ ढंद्बजं कुछ त्रिलिज्जं साज्ििपातिकम । 
त्वक्स्थे बैवस्येमंगेषु कुछे रौक्ष्यं च जायते ॥२५।। 
त्वक्स्वापो रोमहषेश्व स्वेदस्यातिप्रवर्तेनम । 
करणडूरविपूयकश्वेव कुछ्ठे शोशितसंश्रिते ॥२६॥ 
बाहुल्‍य॑ बक्त्रशोषश्व कार्कश्यं पिडकोद्गमः | 
तोदः स्फोट: स्थिरत्वं च कुछ्ठे मांससमाश्रिते ॥२७॥| 
कौश्यं गतिक्षयोउड्भरानां संभेद: क्षतसपेणम । 
मेदःस्थानगते लिड्ड॑ प्रागुक्तानि तथेव च ॥र८॥ 
नासाभंगो5क्षिरागश्व॒ क्षतेषु क्रिमिसंभव: | 
स्वरोपघातश्र भवेद्स्थिमज्जसमा श्रिते ॥२०॥ 
दंपत्यो:.. कुष्ठबाहुट्या दृष्टशो शितशुक्रयो: । 
यद्पत्यं तयोजात॑ ज्ञयं तदपि कुप्ठितम ॥३०॥ 


#पिसा च्प्रकुपितं 


कुछ्ठ विवेचन १३१ 





साध्यं लग्रक्तमांसस्थं वातलष्माधिकं च यत्‌ । 
मेदसि इन्द्रजं याप्यं वज्य मज्जास्थिसंश्रितम्‌॥ ३९॥ 
कऊमितृददाहमन्दा प्रिसंयुक्त २< यत्त्रिदोषजम्‌ । 
प्रभिन्न॑ प्रखुताज्ं च रक्तनेत्र हतस्वस्म ॥३२॥ 
पंचकमेगुणातीत॑ कुछ्ठ हंतीह मानवम+ । 
वातेन कुष्ठे कापालं॑ पित्तेनौदबरं कफात्‌ ॥३३॥ 
मंडल|ख्यं विचर्ची च ऋष्याख्यं बातपित्तजम | 
चरमकरकुष्एस क्रिटिमं सिज्मालसविपादिका: ॥३१४७॥ 
वातश्लेष्मोद्धवाः: रडेमपित्ताइद्रशतारुषी । 
पुणडरीक॑ सविस्फोर्ट पामा चर्मदल॑ तथा ॥३५॥ 
संर्ये: स्थात्काकर्णं पूवेत्रिकं ददु सकाकशम्‌ | 
पुंडरीकयजिद्े च महाकुष्ठानि स॑प्र॒ तु ॥३१७। 
कुषेऊसम्भवं श्वित्रं डिलासं वारुणं भवेत्‌ | 
निर्देष्टपरिस्रावि त्रिधातूद्धवसंश्रयम्‌ ॥३७॥ 
वातादत्ञारुणं॑ पित्तात्ताम्रं कमलपत्रवत्‌ | 
सदाहं रोमविध्वंसि कफ।च्छबेतं घनं गुरु ॥३८॥ 
सकंडुरं क्रमाद्रक्तमांसमेदःसु चादिशेत्‌ । 
वरणनेवेहयुभयं ऋच्छ. तद्चोत्तरोत्तरम्‌ ॥३९॥ 
अशुक्वरोमाउत्रहुलमसंश्छिष्टथो... नवम्‌ । 
अनमप्रिद्ग्घजं साध्य॑ श्वित्रं वज्येमतोडन्यथा ॥४०॥ 
गुद्यपाणितलौछषेष._ जातमप्यचिरन्तनम्‌ । 
बजेनीयं विशेषेण किलासं सिद्धिमिच्छता ॥४१॥ 


» 'क्मिहह्लास' + 'कुप्टिनम' 





श्र समाधवनिदानम 


प्रसंगाद्रात्रसंस्पशोन्नि:धासा व्सहूभोजनात्‌ | 
एकशय्यासनाचेव वस्थरमाल्यानुलेपनानू ॥४०॥ 
कुप्ठ ज्वरथ शोषश्व नत्राभिष्यन्द एवं च। 
ओऔपसगिकरोंगाश्व॒ संक्रामन्ति नराज्नरम ॥|४१॥ 
(म्रियते यदि कुछन पुनजोतस्य तड़वेत्‌ | 
नाता निन्य्यतरा रोगो यथा कुष्ठं प्रकीतितम ||१॥ ) 
इति श्रीमाधवकरबिरचित माधघवनिदान कुछनिदान 
समाप्तम ।।४५९॥ 


अथ शीतपित्तोददका<निदानम्‌ । 


शीतमारुतसंस्पशो ह्प्रदुष्टो कफ्मारुतो | 
पित्तेन' सह संभूय बहिरन्तर्विसपेत: ॥ १॥ 
पिपासारुचिहह्लासदेहसादाड्गी रवम्‌&  । 
रक्तलोचनता तेषां पूर्वेरूपस्य लक्षणम्‌ || २॥ 
बरटीदष्टसंस्थान: शोथः सजायते बहि:। 
सकरडूस्तोदबहुलश्छदिज्वरविदाहवान्‌ू. ॥३॥ 
उद्दंभति त॑ विद्याच्छीतपित्तमथापरे | 
बाताधिक॑ शीतपित्तमुददंस्तु कफाधिक: || ४॥ 
सोत्संगेश्व सरागेश्व कण्ड्मद्धिश्व मण्डल: | | 
शेशिर: कफजो व्याधिरुददं: इतिकीतितः || ५॥ 
असम्यग्वमनोदीणुपित्तःछ प्मान्ननिम्नहै । 
मण्डलानि सकणटडूनि रागवन्ति बहुनि च ; 


म जे +अ«5 है बाम ०. >न्‍ंकमन-..3.3+ इनाम. ००००० ०० 


# मोहसादाड गौरवम्‌ 


हे; कलर 5 रद 2 
शांतपित्तादद विवेचन १३३ 





जत्कोठः सानुबन्धश्व कोठ इत्यमिधीयते || ६॥। 
इति श्रीमाघवकर विर चिते माधव निदाने शीतपित्तोदद- 
कोठनिदानं समाप्तम ॥५०॥| 
अथाम्ल पित्तनिदानम 
विरुद्धदुष्टाम्लविदाहि पित्त- 
प्रकोषिपानान्नभुजो विदग्धम । 
पित्त खह्तृपचितं पुरा यन्‌ 
तदस्लपित्त॑ प्रवदन्ति सन्‍त: ॥ १ ॥ 
अविपाकछमा त्छेशतिक्ताम्लोद्वारगौरवे: + | 
हृत्कंठदाहारुचिभिश्वाम्लपित्त वर्देड्धिषक || २॥ 
तृड्दाहमूच्छोश्रममोहकारि 
प्रयात्यधो वा विविधप्रकारम | 
हलासकोठानलसादहष-& 
स्वेदांगपीतत्वकरं कदाचित ॥ ३॥ 
बान्तं हृरित्पीतकनीलक्ृप्ण- 
मारक्तरक्ताभमतीब चाम्लम | 
मांसोदकाभं त्वतिपिच्छिलाच्छ॑ 
प्मानुजातं॑ विविध रसन ॥ ४॥ 
भुक्त विदग्धे त्वथवाप्यभुक्ते 
करोति तिक्ताम्लवर्मि कदाचित्‌ | 


+ 'अविपाकक्‍्लमो स्क्‍लेदतिक्ताम्लोड् रगौर बे: 
$& 'हृःलासकोठानलसादकण[' 


१३४७... माधवनिदानम 





उद्वारमेवंविधभेव कण्ठ 
हत्कुक्तिदाहं॑ शिरसतो रुजं च॥५॥। 
करचर णदाहमीप्एयं 


महतीमरुचि ज्वरं च कफपित्तम | 
जनयति कशणडूमण्डलपिडका- 
शतनिचितगात्ररोगचयम ॥ १ ॥ 
रोगो5यमम्लपित्ताख्यो यत्नाल्संसाध्यते तव: | 
चिरोत्यथितो भवेद्याप्य: कच्छुसाथ्य: स कस्यचित || ७॥ 
सानिलं सानिलकर्फ सकफ॑ तन्च लक्षयेत। 
दोषलिड्लेन मतिमान्भिषड्मोहकरं हि तत्‌ ॥ ८॥ 
कम्पप्रलापमृच्छोचिमिचिमिगात्रावसादशूलानि | 
तमसो द्शेनविश्रमविमोहहृषौण्यनिलकोपात्‌ ॥ ९ ॥ 
कफनिष्ठीवनगौरवजडतारुच्शीतसादवमिलेपा: । 
दहनबलसादकणडूनिद्राश्चिह्च कफानुगते ॥१०॥ 
उभयमिद्सेव चिह्न मारुतकफसम्भवे भवस्यस्ले | 
तिक्ताम्लकड्ुकोद्गा रह त्कुक्षि कण्ठदाहकत्‌ ॥ ९९ 
भ्रमो मृच्छोौरुचिरछ॒दिरालस्यं च शिरोरुजा | 
प्रसेको मुखमाघुये “छेप्मपित्तस्य लक्षणम्‌ ॥१२॥ 
इति श्रीमाधवकर विर चिते माधवनिदाने5म्लपित्तनिदानं 
समाप्तमे ॥५१॥ 


| अथ विसपेनिदानम्‌ । 
लवणाम्लकदृष्णादिसंसेवादीषकोपत: | 
विसप: सप्तथा ज्ञयः सवेतः परिसपेणात्‌ ॥ १॥ 


बिसपे विवेचन 





पृथक त्रयस्रिभिश्वेको विसपो दंद्जाबल्नयः | 
बातिक: पेत्तिकश्रेत्र कफज: साज्निपातिक: || २॥ 
चत्वार एते वीसपों वल्ष्यन्ते दंद्धजाख्रयः | 
आम्नेयो बात पित्ताम्यां प्रन्थ्याख्यः कफबातज: || ३ ॥ 
यरतु कदमकों घोरः स पित्तकफसम्भव: | 
रक्त लसीकात्वड्मांसं दृष्यं दोषाख्यो मला: ॥ ४ ॥ 
विसपोणां समुत्पत्तो विज्ञ या: सप्त घातव: | 
तत्र वातात्‌ स वीसर्पों वातज्वरसमव्यथ: | ५॥ 
शोथस्फ्रणनिस्तोदभेदायासातिहषेवानू. । 
पित्ताद्‌ द्रतगति: पित्तज्बरलिड्रो5तिलोहित: || ६ ॥। 
कफा त्कण्ड्रयुत: स्लिग्घ: कफज्वरसमानरुक | 
सन्निपातसमुत्थश् सबेलिज्जडसमन्वितः ॥| ७॥। 
वातपित्ताज्ज्तरच्छदिमूच्छातीसा रतृड़भ्रमे: । 
प्रन्थिभेदा प्रिलदूनतमका रोच केयु त: & ॥ ८ ॥ 
करोति सबेमड्रं च दीप्रांगारावकीणेवत | 
य॑ य॑ं देशं विसपेश्चव विसपेति भवेतूस सः ॥ ९॥ 
शांतांगारासितो नीलो रक्तो वा55शु च चीयते। 


अग्निदग्ध इब स्फोर्टे: शीघ्रग॒त्वाद्‌ ६तं स च ॥१०॥ 


ममोनुसारी बीसपे: स्याद्रातो5तिबलस्तत: । 
व्यथतेडक्डं हरेस्संज्ञां निद्रां च श्वासमीरयेत्‌ ॥१९॥ 
हिक्कां च स गतोडबस्थामीदरर्शी लभते नना | 
कचिच्छमोरतिप्रस्ती भूमिशय्यासनादिषु ॥१२॥ 


& “अस्थिभेदारिनसदन 


१३६ माधत्र निदानम 


चेष्टमानस्ततः छलिष्टो मनोदिह प्रमोहवान | 
दुःप्रबोधो5१नुत निद्रां सोडप्रिवीसपे उच्यते ||१३॥| 


कफेन रुद्ध: पवनो भित्त्वा त॑ बहुधा कफम्‌ । 
रक्त वा वृद्धरक्तस्य त्वक्डिरास्नायुमांसगम ||१४॥ 


दृषयित्वा तु दीघोणुबृत्तस्थूलखरात्मनाम | 
प्रन्थीनां कुरुते मालां स रक्तां तीत्ररुग्ज्वराम्‌ ॥९०॥ 
शासकासातिसारास्यशोषहिक्कावमिश्रमे: | 
मोहवैवरण्यमूच्छागभंगाप्रिसदनैयुताम ॥१६॥ 
इत्ययं. प्रंथिवीसप: कफमारुतकोपज: | 
कफपित्ताज्ज्ज र: स्तंभो निद्रा तंद्रा शिरोरुजा ॥१७॥ 
अंगावसादविक्षेपी प्रलेपारोचकश्नमा:ः । 
मूच्छोगिनहानिर्भेदो उस्थ्नां पिपासेन्द्रियगौरवम्‌ |१८। 
आमोपवेशनं लेप: स्रोतसां स च सपेति | 
प्रायेणामाशयं गृहरणाज्ेकदेशं न चातिरुक्‌ ॥१९॥ 
पिडकेरवकी रो 5तिपीतलोहि तपांडुरै: । 
स्निग्धोडसितो मेचकाभो मलिनः शोथवान्‌ गुरु: ॥२०॥ 
गंभीरपाक: प्राज्यो मा स्पष्ट: छचिनो5वरदीयेते | 
पंकवच्छीणेमांसश्व॒ स्पष्टस्तायुसिरागणः ॥२१॥ 
शवगंधी च वीसपे कदेमाख्यमुशंति तम्‌। 
बाझहेतो: क्षतात्कुद्धः सरक्त पित्तमीरयन्‌ ॥२२॥ 
विसपे मारुतः कुयात्कुलत्थसरशैश्वितम | 
स्फोट:शोथज्वररुजादाहाह्य' श्यावशो णितम ॥२३॥| 
ज्वरातिसारी वमथुस्त्वश्मांसदरण कुमः । 
अरोचकराविपाकौ व विसपोणामुपद्रवा: ॥२४॥ 


विसपे विधचन १३७ 


सिध्यन्ति वातकफपित्तकृता विसपो 
सवोत्मक: क्षतक्ृतश्र& न सिद्धिमेति । 
पित्तात्मको5अनवपुश्च॒ भरवेद्साध्य 
कन्छाश्व ममेसु भवंति हि सब एवं ॥२५॥ 
इति श्रीमाधवक र विरचिते माधवनिदाने विसपंनिदार 
समाप्तम्‌ ॥५२॥ 


अथ विस्फोटनिदानम्‌ | 
कटवम्लतीद्णोणविदाहिरूक्ष- 
क्षारैरजीणीव्यशनातपेश्व | 
तथतुंदोषेण. विपयेयेणश 
कुप्यंति दोषा: पवनादयस्तु ॥ १॥ 
त्वचमाश्रित्य ते रक्तमांधास्थीनि प्रदृष्य च | 
घोरान्कुवेन्ति विस्फोटान्सवोञ्ज्व रपुर:सरान्‌ ॥ २ || 
अपग्निद्ग्धनिभा: स्फोटा: सज्वरा रक्तपित्तजा: | 
कचित्सबंत्र था देहे विस्फोटा इति ते स्मृता: ॥ ३॥ 


शिरोरक्छूलभूयिष्ठ ज्वरस्तृट्‌ परवेभेदनम्‌ । 
सकृशवरणंता चेति वातविस्फोटलक्षणम्‌॥ ४॥ 
ज्वरदाहरुजास्रावपाकतृष्णामिरन्वितम्‌_ ॥ 
पीतलोहितबर्ण च पित्तविस्फोटलक्षणम्‌ ॥ ५॥ 
छ्योरेचकजाडधानि कंड्ूकाठिन्यपांडुता:। 
अवेदनश्रविरात्पाकी स विस्फोट: कफास्मकः ॥ ६॥ 


काकातसातावितपफ्मयदका&कलाााडत 





& 'कफकइतश्व' 


१३८ मापचनिद्यमम्‌ 
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वातवित्तकृतो यस्तु कुरुते तीजत्रवेदनाम्‌ | 
करणडूसतैमित्यगुरुमिजीनोीयात्कफत्रातिकम्‌ ॥ ७ ॥ 
करडूदाहोीं ज्वरश्छदिरेतेरु कफपेत्तिकः। 

मध्ये निम्नोन्नतो5न्‍्ते च कठिनोडल्पप्रपा कब।न ।| ८ ॥| 
दाहरागतृषामोहच्छुदिमून्छोरुजाज्वराः । 
प्रलापो वेपथुस्तंद्रा < सो5साध्यः स्पान जिदोष जे: || ९ || 
गक्ता रक्तपमुत्याना गुजाविद्रमसन्निभाः | 
वेद्तिग्यासर्तु रक्तेन पेत्तिफ़ेन च हेतुना ॥१०॥ 
न ते सिद्धि समायांति सिद्वेयोगशतैरपि। 
एक्दोषोत्थित: सा“्यः कृ च्छ ध ध्यो द्विदोष ज: | 
स्वेद्ोषोत्यितों घोएष्स्त्वताध्यों भूयुपद्रवः ॥११॥ 
(हिका श्रासो 5रुचिस्तू णा अड्भसादो हृद्व्यिथा । 
विसपे त्व रहड्लासा विश्कीटानममुउद्रबा: ॥ १॥ ) 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने विस्कोटनिद। नं 

समाप्तम्‌ ॥५३॥ 
अथ मस्‌रेकानिदनम | 

कट्वम्ललव णत्ता रविरु द्वाध्यशनाशने । 

दुष्ट निध्यावशाक थे प्रदुष्व नोदके: ॥ १॥ 
ऋरयपहेचणाबापि देशे+ दोषाः समुद्वता: | 
जनय॑ति शरीरे5स्मन्दुष्टरक्तेत संगता; ॥ २॥ 

घूराकृतिसंस्थाना: पिडकाः स्युमेसूरिका: | 

तासां पूर्व ज्वरः कराइगात्रभद्भोडरतिश्र मः ॥ ३॥ 


» 'वमथुस्तन्द्रा' + 'देहे' 





मसूरिका विवेचन 


ट्वचि शोथः स्वेतरणर्यों नेत्ररागश्व जायते । 
स्फोट!: श्यावारुणा रूश्व स्तीत्रवेदनय।|<न्बिता:॥ ४॥॥ 
कठिनाशिरपाकाध भवंत्यनिनसम्भवाः | 
सम्ध्यस्थियवरे शां भे 7: कास: कम्गो 5 7ति: कृम: ।| ५॥ 
शोषस्ताल्वोष्ठ जिद्दानां तृष्णा चःरुचिसंयुता | 
रक्ता: पीतासिता. स्फोटा: सदाह स्तीत्रतरेदता: ॥| ६॥ 
भत्र॑त्यचिरपाका श्र पित्तफीउसमुड्भधवाः । 
विड्भेदआंगमदेश दाहम्तृणणाउरुचिस्तथा || ७॥ 
मुचपाकरोउक्षिगाग्ध ज्वरस्तीत्र: सुदारुणः | 
रक्तजायां भवंत्येते विशागाः पित्तज्नक्षणा: ॥८॥ 
कफप्रसेक: स्तैमित्यं शिगोरुग्गात्रगौ रवम्‌ । 
हलास:  सारूचिनिद्रा तंद्रालस्यसमन्विता: ॥ ९॥ 
श्वेता: स्निग्धा भ्वृश॑ स्थूला: कएड्रा मंदवे रना: 
मसूरिका: कफो त्थाश्व चिरपाकाः प्रकी तिताः 
नीलाश्विपिटविस्तीणों मः्ये निम्ना महारुज: | 
चिएपाका: पूतिल्लावाः प्रभूताः सब्रेशेषजाः ॥११॥ 
काठरोब रुचिस्तम्मप्रलावारतितं पुता: # 
दुश्विकित्स्या: समुद्दिष्टा: पिडकाश्चमेसंज्ञिता: ॥१२॥ 
रोमकूपोन्नतिसमा रागिण्य: कफतित्तजा: 
कासारोच ऋसंयुक्ता रोमांस्यों ज्वरपूविऋाः ॥१३॥ 
तोयबुद्बुदसंक।शास्त्वग्गतास्तु मप्तूरिका: 
स्॒ल्पदोषा: प्रजाय॑ंते भिन्नास्तोयं खत्रति च ॥१७॥ 


।'०॥ 
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रक्तस्था लोहिताकारा: शीघ्रपाकास्तनुस्वचः | 
साध्या नात्यथेदुश्टाश्व भिन्ना रक्त स्रवंति च ॥१५॥ 
मांसस्था: कठिना: स्निग्धाश्विरपाका घनत्वच:ः । 
गात्रशूलतृषाकण्डू ज्वरारतिसमान्विताः ॥१६॥ 
मेदोजा मंडलाकारा मृदवः किचिदुन्नताः । 
घोरज्वरपरीताश्व स्थूलाः रिनग्धा: सबेदनाः ॥१७॥ 
संमोहारतिसंतापा: कश्चिदाभ्यो विनिस्तरेत्‌ | 

क्षुद्रा गात्रसमा रूच्षाश्िपिटा: किंचिदुन्नता: ॥ १८॥ 
मज्जात्था भ्रशसम्मोहवेदनार तिसंयुता: । 
छिन्दंति ममेधामानि प्राणानाशु हरंति हि ॥१९%॥ 
भ्रमरेणेव विद्धानि कुबन्त्यस्थीनि सबंत: | 
पक्वा भा: पिडका: स्निग्धा: सुक्ष्माश्वा त्यथंबेदना: | २०॥ 
सतेमित्यारतिसंभोहदाहोन्माद्समन्विता: 

शुक्रजायां मसूयो तु लक्षणानि भवन्ति हि ॥२१॥ 
निदिष्टं केवलं चिह्न दश्यते न तु जीवितम्‌ । 
दोषमिश्रास्तु सप्तैता द्र॒ष्टटया दोषलक्षराीः ॥२२॥ 
स्वग्गता रक्तजाश्वेब पित्तजा: »छ ष्मजास्तथा | 
“छप्मपित्तकृताशव॒ सुखसाध्या मसूरिकाः ॥२३॥ 
(एता विनापि क्रियया प्रशाम्यंति शरीरिशाम्‌ । ) 
वातजा बातपित्तोत्थाः ेष्मबातकृताश्व या: । 
कच्छुसा -य तमास्तस्मायत्नादेता उपाचरेत्‌ू ॥२७॥ 
असाध्या: सन्निपातो त्थारतासां वक्ष्यामि लक्षशम्‌ | 
प्रवालसद्शाः:  काश्रित्काअजम्बुफलोपमा: ॥॥२०॥ 
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लोहजालसमा:. काध्चिदतसीफलसन्निभाः | 
आसां बहुविधा वरणों जायन्ते दोषभेदत: ॥२६॥ 
कासो हिका प्रमेहश्# ज्वरस्तीत्र:सुदारुणः । 
प्रलापश्चा रतिमून्छी ठृष्णा दाहोडतिबूणता ॥र२०॥ 
मुखेन प्रस्नवेद्क्तक॑ तथा. घाणेन चश्नुषा । 
कराठे घुधु रक॑ कृत्वा श्रसित्यत्यथ॑ वेदनम्‌ ॥२८।॥ 
मसूरिकाभिभूतस्य यस्यैतानिभिषग्वरे: । 
लक्षणानि च दृश्यन्ते न दषण्यादत्रभेषजम्‌ ॥२९॥ 
मसूरिकाभिभूतो यो भ्र॒शं घ्राणन निश्चसेत्‌ | 
स भ्रृशं॑ त्यजति प्राणारस्तृषातों वायुदूषितः ॥३०॥ 
मसूरिकान्ते शोथ स्यात्कूपरे मणिबन्धके । 
तथांसफलके चापि दुश्चिकित्स्य: सुदारुणः ॥३१॥ 
इति श्रीमाधवकर विरचिते माधवनिदाने मलूरिकानिदान॑ 
समाप्तम ॥०४॥ 

अथ चछुदरोगनिदानम्‌ । 
स्निग्धा: सवर्णा प्रथिता नीरुजा मुद्गसन्निभा:। 
कफवातोत्थिता ज्ञया बालानामजगहिकाः: ॥ १॥ 
यवाकारा सुझठिना प्रथिता मांससंश्रिता | 
पिडऋा कफवाताभ्यां यवप्रख्येति सोच्यते | २॥ 
घनामवकक्‍त्रां. पिडकरामुज्ञतां परिमंडलाम्‌ | 
अन्त्रालजी मल्पपूयां तां विद्यात्कफवातजाम्‌ | ३॥ 
विवृतार्यां महादाहां पकोदुम्बरसन्निभाम्‌ | 
विवृतामिति तां विद्यात्पित्तोत्थां परिमणडलाम्‌ ॥४॥ 
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ग्रथिता: पच्च वा षड॒वा दारुणा: कच्छुपोपमा:ः । 
कफानिलाभ्यां पिडका ज्ञेया कच्छपिका बुघे:॥ ५॥ 
प्रीवांसकक्षा क रपाददेशे 
संधौ गले वा त्रिभिरेव दोषे: | 
प्रन्थि: स वल्मीकवदक्रियारां 
जात: क्रमेणोव गत: प्रवृद्धिम ॥| ६॥ 
मुखेरनेके: ख्नुतितोदवरद्धि- 
विसपंवत्सपेति चोजन्नता प्र: | 
बल्मीकमाहुमिषजो विकारं 
निष्प्रत्यनीकं चिरजं विशेषात्‌ ॥ ७॥ 
पद्मकर्िकवन्मथ्ये पिडिकाभिःसमाचिताम | 
न्द्रव्द्धां तु तां विद्याद्वातपित्तो त्थितां भिषक्‌ ॥ ८५ ॥ 
मण्डलं वृत्तमुत्सन्न॑ 'सरक्तं पिडकाचितम | 
रुजाकरीं गदंभिकां तां विद्याद्मातपित्तजाम्‌॥ ९॥ 
वात*झेष्मसमुद्भधूत;.. श्रयधुहनुसन्धिज: । 
स्थिरो मन्द्रुज: स्निग्धो ज्ञ यः पाषाणगदेभ: ।॥१०॥ 
करार्याभ्यन्तरे जातां पिडकामुम्रवेदनाम्‌ । 
स्थिगं पनसिक्रांतां तु विद्याह्मातकफोत्थिताम्‌ ॥११॥ 
विसपेवत्सपेति यः शोथस्तनुरपाकवान । 
दाहज्वरकरः पित्तात्स ज्ञयों जालगदुभः ॥११श॥ 
पिडका मुत्तमाद्गस्थां वृत्तामुप्ररुजाज्वराम | 
सवोत्मिकां सबे लिड्>ां जानीयादिरिवेछिकाम्‌ ॥९१॥ 
बाहुपाश्रोसकक्षेषु कृष्णस्फोटां सबेदनाम । 
पित्तप्रक्ों पसंभूतां कक्षामित््यभिनिदिशेत्‌ ॥१४॥ 


क्षुदरोग विवेचन 


एकासेताहदशी दृष्ट वा पिडकां स्फोटसन्निभाम्‌ | 
त्वग्गतां पित्तकोपेन गन्धमालां प्रचक्षते १० 
कक्षभागेषु ये रफोटा जायन्ते मांतदारुणा: | 
अन्तदोहज्वरकरा. दीप्तपावकसन्निभा: ॥१६॥ 
सप्ताहाद्वा दशाहाद्वा पक्षाद्वाहंति मानवम। 
तामप्रिरोहिणी विद्याद्साध्यां सवंदीषजाम ।|[१७॥ 
नखमांसमधिष्ठाय वायुः पित्त चदेहिनाम्‌। 
कुवोते दाहपाकौ चतंव्याधिं चिप्पप्रादिशेत्‌ ॥१८॥ 
तदेवाल्पतरेदोषे: परुष॑ कुनखं वदेत ॥१९॥ 
गंभीरामल्पसंरम्भां सवरणोमुपरिस्थिताम्‌ । 
पादस्यानुशर्यी तां तु विद्यादन्त: प्रपाकिनीम ॥२०॥ 
विदारीकन्द्वद्वृत्ता कच्षावंक्षणसन्धिषु । 
विदारिका भवेद्कक्ता सबजा सवलक्षणा ॥२१॥ 
प्राप्य मांससिरास्नायू: मा मेदस्तथाउनिलः। 
म्रंथिं करोत्यसो भिन्नो मधुसपिवेसानिभम ॥२२॥ 


स्रवत्यास्नावमनिलस्तत्र वृद्धि गतः पुनः । 
मांस संशोष्य प्रथितां शकरां जनयेत्ततः ॥२१॥ 
दुगेन्धि छ्लिन्ममत्यथ नानाव्ण ततः शिराः। 
ख्रवंति रक्त सहसातं विद्याच्छकराबुंदम ॥२४॥ 
परिक्रमणशीलस्य वायुरत्यथरूक्षयो: | 


१४३ 


पादयो: कुरुते दारीं पाददारी तमादिशेत्‌ ॥२५॥ 


शकरोन्मथिते पादे क्षते वा कंटकादिमि: । 
प्रन्थि: कोलवदुत्सन्नो जायते कदरं हि तत्‌ ॥२६॥ 


न्‍ 
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छिन्नाड्जल्यन्तरी पादौ कणडूदाहरुजान्वितौ | 
दुष्टकदमसंस्पशोदलसं त॑ विभावयेत्‌ ॥२ण७। 
रोमकूपानुगं पित्त बातेन सह मृच्छितम्‌ । 
प्रचदयावयति रोमारि[ ततः >छझेमा सशोणितः ॥२८॥ 
रुणद्धि रामकृपांतु ततोडन्येषामसंभव: । 
तदिन्द्रनुप्त खालित्यं रुहेति च विभाव्यते ॥२५॥ 
दारुणा ऋणडुगा रूश्ला केशभूमि: प्रपास्यते | 
कफमारुतकोपेन विद्याद्यारुणगकं तु तम्‌ ॥३०।॥। 
अरूषि बहुवक्‍त्राणि बहुछदीनि मूप्नि तु। 
कफासक्क्रमिकोपेन नृणां विद्यादरूंषिकाम्‌ ||३?॥ 
क्राचशोकश्रमक़त:  शरीरोष्मा शिगोगतः | 
पित्त च केशान्पचति -पलितं तेन जायते।।३२॥ 
शाल्मली ऋण्टकप्रख्या:. कफमारुतर क्तजा: | 
युवान पिडका यूनां विज्ञया मुखदूषिका: ॥३शे॥ 
कण्टकेराचितं वृत्त' मण्डलं पाण्डुकणएडुरम | 
पदूमिनी कण्टकप्रस्यैस्तदाख्यं कफत्रातजम्‌ |॥[३४॥ 
सममुत्सन्ममरुज॑ मण्डलं॑ कफरक्तजम्‌ | 
सहजं लक्ष्म चेकेषां लक्ष्यों जतुमणि स्तु सः ॥३५०॥। 
अबवेदनं स्थिरं चेव यस्मिन गात्रे प्रदश्यत | 
माषवत्कृष्णमुत्सन्षम निलान्मबक॑ तु तत्‌ ॥३६॥ 
कणानि तिलमात्रारणि नीरुजानि समानिच | 
वातपित्तकफोच्छोषात्तान्विद्यात्तितकालकान ॥२७॥ 
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महद्वा यदिवा चात्पं श्याव वा यदि वाइसितम्‌ । 
नीरुजं मएडलं गात्रे न्‍्यच्छमित्यमिधीयते ॥३८।। 
क्राधायासप्रकुपितो वायु: पित्तेन संयुतः | 
मुखमागत्य सहसा मण्डल विस्तरजत्यत: ॥२५॥ 
नीरुज॑ तनुक॑ श्यावं मुखे व्यद्गं तमादिशेत्‌ | 
कष्णमेवंशुणं गात्रे मुखे वा नीलिकां विदुः॥४०॥ 
मरदेनात्पीडनाद्वाउति तथेवाप्यभिघाततः । 
मेढ्वमे यदा वायुभेजते सर्वेतश्वरन ॥४९॥ 
तदा वातोपसष्ट त्वात्तच्य्म परिवत्तेते । 
मणरघधस्तात्कोशश्व॒ भ्रन्थिरुपण. लम्बते ॥४२॥ 
सरुजां वातलंभूतां तां विद्यान्‌ परिवतिकाम्‌ । 
(सवेदनं सदाहं च पाक च ब्रजति कचित्‌। 
परिवर्तिकेति तां विद्यात्सरुजां बातसंभवाम्‌ ॥१॥) 
सकंडू: कठिना चापि सेब छेष्मसमुत्यिता ॥४३॥- 
अत्पीय:खां यदा हषोंदला द्वच्छेत्ख्वियं नरः | 
हस्ताभिघातादपि वा चमेण्युद्वतित बलाव॥४श। 
(मदेनात्पीडनाह्वापि.. शुक्रवेगव्घाततः ।) 
यस्यावपास्यते चमे तां विद्यादवपाटिकाम | 
वातोपसष्टे मेढ वे चमे संश्रयते मशिम ॥४णा 
मशिश्च्मोपनद्धरतु मूत्रस्तोतो रुणद्धिच | 
निरुद्धप्रकशे तस्मिन्मंदधारमवेदनम ||४६॥ 
मूत्र प्रवतेते ज॑ंतोमेरिवित्रियते न च। 
निरुद्धप्रकशं चिद्यात्सरुज॑ वातसंभवम्‌ ॥७ज। 
फा० न्ू० ९० 
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बेगसंधा रणाद्वायुविह॒तो गुदसंभ्रित: | 
निरुणद्धि महास्नोत: सूक्ष्मदारं करोति च ॥४८॥ 
मार्गस्य सौद्षम्या त्कृच्छ ण पुरी ष॑ं तस्य गच्छति। 
सह्निरुद्वगुद॑ व्याधिमेत॑ विद्यात्सुदारुणम्‌ ॥४९ 
शक्रन्मृत्रसमायुक्तेडबीतेडपाने. शिशोभेबेन्‌ | 
स्विन्ने वाउस्नाप्यमाने वा कण्डू रक्तकफोडूवा ॥५०॥ 
कराडइयनात्ततःश्षिप्र स्कोट: स्रावश्च जायते। 
एकरीभूत॑ ब्रणेर्थोरं त॑ विद्यादहिपूतनम्‌ ॥५९॥ 
सस्‍नानोत्लादसहीनस्थ मलो वृषशसंस्थित:। 
यद्ा प्रक्नियते स्वेद्रात्‌ कण्डूं जनयते तदा ॥५२॥| 
कण्डूयनात्ततः ज्षिप्रं स्फोट: स्नावश्न॒ जायते। 
प्राहव पणकच्छू.:. तां ज्छेम्मरक्तप्रकोपजाम्‌ ॥५३॥ 
प्रवाहणातीसाराभ्यां निर्गच्छति गुद॑ बहिः | 
रूक्षदबेलद्हस्यप.. गुदश्रंश॑ तमादिशेत्‌ ॥२४॥ 
सदाहो रक्ततयन्तरत्तक्पाशी तीत्रवेदनः | 
करडूमान्‌ ज्वगकारी च स स्‍्याच्छूफरदंप्र कः ।।५०॥॥ 
इति श्रीमाधवकर विर चिते माधवनिद्‌ ने क्षुद्ररोगनिदान 
समाप्तम्‌ ॥५०॥ 
अथपम्तु खरोगनिदानम । 

(दन्तेष्वष्टात्रोष्योथ्व. मूलेषु दश पंच च | 
नव तालुनि जिह्वायां पंच सप्रदशामयाः | 
कंठे त्रथ: सपेसरा एकपषष्टिश्व॒तु: पराः॥ १॥) 
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आनूपपितितक्षी रद्धिमत्स्थातिसवनात & । 
मुखमध्ये गदान्कुयु: क्रद्धा दोषा: कफोत्तरा: ॥ १॥ 
ककशौ परुषो स्तब्धौ संप्राप्तानिलबेदनी | 
दाल्येते परिपाट्येते ओछ्ठछी मारुतकोपतः ||२॥ 
चीयेते पिडकामिश्व सरुजाभि: समन्ततः | 
सदाहपाकपिडकौ पीतभासी च पितक्तत:॥ ३॥ 
सवर्शोभिश्च चीयेते पिडकाभिरवेदनौ । 
भवतरतु कफादोष्ठी पिच्छिली शीतली गुरू॥ ४॥ 
सकृत्कृष्णै सकृत्पीती सकृच्छवेतोी तमैव च । 
सन्निपातेन विज्ञेयावनेकपिडकाचितौ ॥५॥ 
खजूरफलवणमि: पिडक्ाभिनिपीडितौ | 
रक्तोपसष्टो रुघर॑ स्वतः शोणितप्रभौ ॥ ६॥ 
गुरू स्थूली मांसदुष्टो मांसपिण्डबदु द्वतौ। 
जन्तवश्वात्र मुच्छेति नरस्योभयतो मुखात ॥ ७॥ 
सर्पिमण्डप्रतीिकाशी मेदसा करडुरी गुरू । 
अच्छ स्फटिकसंकाशमासत्रावं॑ स्वतों भ्रशम्‌॥ ८॥ 
तयोत्रेणो न संरोहेन्मृदुत्वं च न गच्छ॒ति | 
क्षतजाभौ विदीर्यते पाटयते चामिघाततः॥९॥ 
प्रथिती च तथा स्यातामोष्ठी कण्ड्समन्वितौ | 
शोशितं दन्तवेष्टभ्यो यस्याकरसमास्प्रवत्तंत | 
दुर्गेन्धीनि सकृष्णानि प्रक्‍्लेदीन मृदूनि च ॥१०॥ 
दन्तमांसानि शीयन्ते पचंति च परस्परम | 
शोतादो नाम स व्याधि: कफशोणितसंभवः ॥१९॥ 


$ 'दधिमाषादि सेवनात! 
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दन्तयोस्त्रिषु वा यम्य श्वयथुत्तीयते महान । 
दन्तयुप्युटको नाम स उ्याधिः कफरक्तजः |!१२॥ 


स्रवन्ति पूयरुधिरं चला दन्‍ता भ्वन्ति च | 
दुन्‍्तवेष्टः स विज्ञेयो.. दुष्टशोशणितसंभवत्र: ॥ ११ 
खयथुदेन्तमूलेपु रुजावान्क्रफरक्तज: | 
लालाख़ती स विज्ञेयः शीषिरों नाम नामत: ॥?४॥ 
दन्ताश्वलन्ति वेएभ्यस्तालु चाप्यवदीयते । 
यस्मिन स स्वेज्ञों व्याधिमेद्राशीषिरमंज्ञितः ॥१५॥ 
दुन्‍्तमां पानि शीरय॑न्ते यसप्रन्ष्ठीवति चाप्यसक | 
पित्तासकफतो व्याविज्ञेप्ः परिदरो हि. सः ॥१६॥ 
वेष्टेषु दाह: पाकश्व ताभ्यां दनन्‍्ताश्च॒लंति च | 
(अवाक्क्ताः प्रम्नत्रश्ति शोणितं मन्दवेदना: | 
आध्मायन्ते खुते रक्ते मुखे पृतिश्व जायते || १॥) 
यस्मिन सोपकुशो नाम पित्तगक्तकृतो गदः ॥१७॥ 
घृष्टेपु. दनन्‍्तमांसेषु संरम्भो जायते महान । 
चलाभवंति दनन्‍्ताश्व स वेदरभोडमिघातजः ||१८॥ 
मारुतेनाधिक़ो दन्‍तो जायते तीजत्रबेदनः । 
खलितव्रद्धंनसंज्ञोडसी जाते रुक्‌ च प्रशाम्यति ॥१९ 
शने: शने: प्रकुरुते वायुदेन्तसमाश्रितः। 
करालान्विकटान्दन्तान करातो न स सिध्यति || - ०| 
हानव्ये पश्चिम दन्‍त महान शोथो महारुज:ः | 
लालाश्लावी कफक्तो विज्ञेय. सोडविमां वक: | 
दृ्तमूलगता नाह्यः पश्च ज्ञया यथेरिता; ॥२१॥ 
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दीय॑माणेत्विव रुजा यस्य दन्तेषु जायते। 
दालनो नाम सव्याधि: सदागतिनिमित्तज: .२२॥ 
कृष्गाच्छिद्श्थल: स्रावी ससंम्भी महारूज: | 
अनिमित्तरुजोी वाताद्विज्ञ यः क्रमिदन्‍तकः ॥२३!: 
वक्‍त्र॑ वक्र॒भवेय्यस्य दन्‍नभड्डत्च जायत ' 
कफव्रातकृतोी व्याधि: स भंजनकसंज्लितः: +२४॥ 
शीतरूक्षप्रवाताम्तस्पशोनामसहा द्विजाः। 
पित्तमारुतकोपेन दन्‍तहषेः से नामतः:.।२५॥ 
मलो दन्‍तगतो यस्तु पित्तमारुतशोषितः । 
शकरेव खः'स्पशों सा ज्ञया दन्तशहकट ॥२६॥ 
कपालेपिव दीयेत्सु दनन्‍्तानां सैब शर्करा । 
कपालिकरेति विज्ञया सदद दनतांवनाशिनी ॥२७॥ 
यो5सइममिश्रेण पित्तेन दग्घो दन्तस्त्वशेषतः । 
श्यावतां नीलतां वाप गत: स श्यावदन्तक: ॥२८॥ 
दन्तमांस मले: सास्रेत्राल्यान्तः श्वयथुगुरुः | 
सदाहरुक ख्रवेद्धिनः पूयास्न” दनन्‍्तविद्रधिः ॥२९॥ 
(वातेन तैस्तै ।बैस्तु.. हनुसंधिविसंहतः | 
हनुमोक्ष इति ज्ञेयो व्याधिरदितलक्षण: ॥ १॥) 
जिह्नाडानलेन म्फुटिता प्रसुप्ता 
भवेश्वच॒ शाकनन्‍्छदनप्रकाशा | 
पित्तन इद्यत्युपचीयते च 
दी सग्क्तैगपि कगण्टकैश्व । 
कफेन गुर्वी बहुला चिता च 
मांसोन्छुये: श/ल्मलिकण्टकामे: ॥३०॥। 


१४५९ 
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जिह्ातले यः श्रयथुः प्रगाह: 
सो5लाससंज्ञ: कफरक्तमूर्तिः | 
. जिह्बांस तु स्तंभयति प्रवृद्धो 
समूले च जिह्ला भ्रशमेति पाकम्‌ ॥३१॥ 


८ 


जिहाग्ररूप: श्वयथुहि. जिह्ा- 
मुजम्य जात; कफरक्तमूल:# | 
लालाकरः कण्डुयुतः सचोष:ः 
सा तूपजिद्डा पठिता मिषग्मिः ॥३२॥ 
श्लेष्मासग्भ्या तालुमुले प्रव्ृद्धो 
दीबे: शोथो प्मातबस्तिप्रकाश: | 
तृष्णाकासश्रासकृत्तं बदन्ति 
व्याधि वेद्या: कण्ठशुंण्डीति नाम्ना ॥३३॥ 
शोथः: . स्थूलस्तोददाह प्रपाकी >< 
प्रागुक्ताभ्यां तुश्डिकेरी मता तु । 
स्रदुः शोथो लोहितः शोणिनोत्थो 
ज्ञयो5 धुषः सज्वरस्तीत्ररक्‌ू च ॥३४॥ 
कूर्मोन्नतो 5वे रनो 5शी घरजन्मा 
रोगो ज्ञ यः कच्छप: लेमणा तु । 
पद्माकार तालुमथ्ये तु शोर 
विद्याद्रक्तादबुद प्रोक्तलिड्रमू ॥३०।| 
दुष्ट मांस नीरुज तालुमप्ये _ 
कफाच्छूनं॑ मांससब्ञातमा हुः | 
नीरुक्‌ स्थायी कोलमात्रःकफान स्वात्‌ 
मेदोयुक्तान पुष्युटस्तालुदेश ॥३६॥ 


ना 5 टनिजब नमन तन“ 33 अ3>रमक ५ २कनम+-+ -पकन+ अर »+ननन-+ पवार ७ <आ+ककभ+.“ 


के 'कफरक्तमूत्ति:: ३८ 'शोथः शूलस्तोददाहप्रपाकी! 
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शोषोडत्यथ दीयते चापि तालु 
श्रासश्रोप्रस्तालुशोषो5निलाब | 
पित्त कुयोत्‌ पाक्रमत्यबार 
तालुन्येन॑ वालुपाक बदंति ॥३०। 
गले5निलःपित्तऊ री च मू(च्छती 
प्रदूय मांस च तथेव शोशितम्‌ | 
गली१संतेयकरस्तथा ्लुरे- 


१०१ 





निहंत्यपून्व्याधिरियं हि रोहिणी ॥३८॥ 


जिह्वासमन्ताद शशबेदनास्तु 
मांपाह्रा: कश्ठविरोधिनो ये । 
सा रोहिणी वातकूता प्रदिष्ट! 
वातात्मकोपद्रतवगाढयुक्ता ॥३९॥ 
क्षिप्रोद्टमा ज्षिप्रतिदा।हपाका 
तीजज्वरा पित्तनिमित्तजा तु । 
स्रोतोविरोधिन्यचलोद्रता च 
स्थराकुरा या कफसंभवा सा ॥४०॥ 
गम्भीरपा किन्यनिवार्यवी यों 
त्रिदोषलिड्ञा त्रितयोत्थिता च। 
सस्‍फ्रोटे श्रिता पित्तसमानलिड्ा 
साउ्या प्रदिष्टा रुवि ।रिम्र दवा तु ॥४१॥ 
कोलास्थिमात्र: कफसंभवो यो 
प्रन्थिंगेले कंएग्टकशूक भूतः । 
खर: स्थिर: शख्रननिपातसाध्य- 
स्तंकश्ठशांद्कमिति ब्॒बन्ति ॥४२।॥ 
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जिड्डाप्ररूप: श्वयथुः कफात्तु 
जिड्डोपरिष्टादपि रक्तमिश्रात्‌ | 
शंयो5घिजिह्न: खलु रोग एव 
विवजेयेदागतपाकमेनम्‌ ॥४३॥ 
बलास एवायतमुनज्तं च 
शोथं& करोस्यज्नगतिं निवाय | 
तं॑ सर्वरथवाप्रतिवार्यवीय 
विवजेनीयं वलयं वबदन्ति ॥४४॥ 
गले तु शोथं कुरुत: भ्रबृद्धों 
औष्मानिली श्रासरुजोपपन्नम्‌ | 
ममेच्छिदं दुस्तरमेनमाहु- 
बेलाशसंज्ञ' निपुणा विकारम्‌ ॥४०॥ 
वृत्तोन्नतोडन्त: श्वयथु: सदाह: 
सकगणडुरोउपाक्यमृदुगुरुश्व । 
नाम्नैकबृन्दः परिकी तितो5सौ 
व्याधिबेलाशक्षतजप्रसूततः |[४६॥ 
समुन्नतं वृत्तममन्ददाहं 
तीत्रज्बरं बृन्द्मुदाह रन्ति | 
तच्चापि पित्तक्षतजप्रकोपा- 
ज्लेयंसतोद॑ पबनात्मक॑ तु ॥४०॥ 
वर्शिघेना कण्ठनिरोधिनी या 
चिता5तिमातन्र॑ पिशितप्ररोहे: । 


& ५प्रन्थि! 
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अनेकरुक्‌ प्राणहरी त्रिदोषा- 
ज्लञ या शतघ्नी च शतध्निरूपा ॥|४८। 
प्रन्थिगले त्वामलका सिथिमात्रः 
स्थिरो5तिरुग्य: कफरक्तमूर्ति: । 
संलक्ष्यते सक्तमिवाशर्न च 
स शब्साध्यस्तु गिलायुसंज्ञ: |४९। 
स्व गलं॑ व्याप्य समुत्थितो य 
शोथो रुज: सन्ति च यत्र सबाः। 
स सव्वदोषेर्गल विद्रधिस्तु 
तस्येत्र तुल्य: खलु सर्वेजस्य ॥५०॥ 
शोथो महानन्नजलाव रोधी 
तीब्रज्वरों वायुगतेनिहन्ता | 
कफेन जातो रुधिरान्वितेन 
गले गलौघ: परिकी त्येते तु ॥५१॥ 
यस्ताम्यमान: श्वसिति प्रसक्त 
नखर: शुष्कविमुक्तकण्ठः । 
कफोप दिग्घे'व निला यनेषु 
जञयः स रोग: श्वसनात स्वरध्नः ॥५२॥ 
प्रवानवान्‌ यः श्रयथुः सुकष्टो 
गलोपरोध॑ कुरुते क्रमेंण | 
स मांसतानः कथितो 5वलम्बी 
प्राणप्रणुत्‌ सवेकतो विकारः ॥५१॥ 
सदाहतोद॑श्वयर्थु सुताम्र- 
मन्तगेले पूतिविशीणेमांसम्‌ | 


१५४ माधवनिदानमे 
पित्तेन विद्याइदने विदारीं 
पाश्व विशषात्‌ स तु येन शते ॥५४॥ 
स्फाट: सतोदेवदन समन्तादू- 
यस्याचितं सबेसरः स बातात | 
रक्तः सदाहेः स्तनुभि: सपीतै- 
यस्याचितं चापि सपित्तकोपात्‌ | 
अबेदने: कण्डुयुतेः सबरणो- 
यस्याचितं चापि स बै कफेन ॥५०॥ 
ओषछ्ठप्रकोपे.. वर्ज्या: स्पुर्मासरक्तत्रिदोषजाः । 
दन्‍्तमूलेषु वर्ज्यों च त्रिलिंगगतिशौषिरों |५६॥ 
दन्तेषु च न सिध्यन्ति श्यावदालनभखनाः | 
जिद्वारोगे बलाशस्तु तालब्येजबुद तथा ॥५७॥ 
स्वरन्नो वलयो वृन्दो बलाशश्व॒विदारिका | 
गलौघो मांसतानश्व शतध्नी रोहिणी गले ॥५८॥ 
असाध्या: कीतिता झोते रोगा नव द्शेव तु । 
तेषु चापि क्रियां वैद्य: प्रत्याख्याय समाचरेत्‌ ॥५९ 
इति श्रीमाधवकर विरचिते माधवनिदाने मुखरोगनिदान 
समाप्तम्‌ |।५९।। 
अथ कणरोगनिदानम्‌ । 
समीर णाः श्रोन्रगतोडन्यथा चरन्‌ 
समंततः: शुलमतीव करशुयो: । 
करोति दोषेश्व यथास्वमावृतः 
स कर्णशुलः कथितो दुराचर:& ॥ १॥ 
करास्नोत:स्थिते वाते ऋणोति विविधान्‌ स्वरान्‌ | 


$ 'डुससद 
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भेरीमृदंगशंखानां कणोनादः स डच्यते ॥ २॥ 
यदा शब्दवहं वायु: स्लोत आवृत्य तिष्ठति । 
शुद्धःश्छझेमान्वितो वाउपि बाधिय तेन जायते ॥ ३॥ 
वायुः पित्तादिभियुक्तों वेशुधोषोपमं खनम्‌। 
करोति कणोयो: छवेर्ड करोक््वेडः स उच्यते ॥ ४॥ 
शिरो5भिघातादथवा निमज्ञतो 
जले प्रपाकादथवा<पि विद्रधे:। 
स्रवेद्धि पू्यं श्रवणो5निलादितः 
स करोसंस्राव इति प्रकातितः ॥ ५॥ 
मारुतः कफसंयुक्त: कणेऋण्डूं करोति च। 
पित्तोष्मशोषितः शहेष्मा कुरुते कणंगूथकम्‌ || ६॥ 
स कणोगूथो द्ववर्तां गतो यदा 
विलायितो प्राणमुखं प्रप्यत । 
तदा स कणाप्रतिनाहसंज्षितो 
भवेद्विकार: शिरसोडधभेदकृत्‌ ॥ ७ ॥ 
यदा तु मूच्छोन्त्यथवापि जन्तवः 
सजन्त्यपत्यान्यथवाडपि मक्तिका: । 
तद्व्यचजनत्वाच्छुवणो निरुच्यते 
भिषम्मिराओे: क्रिमिकशेकों गदः ॥ ८॥ 
पतब्ना: शतपग्यश्व करोस्नोतः प्रविश्य हि। 
अरतिं व्याकुलत्वं च भ्रृशं कुबेन्ति वेदनाम्‌ ॥ ९॥ 
कणों निस्तुयत तस्य तथा फरफरायते। 
_कीटे चरति रुक तीत्रा निष्पन्दे मन्दवेदुना ॥१०॥ 
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क्षताभिघातप्रभवस्तु विद्रधि- 
भेवेत्तथा दोषकृतोडपर: पुनः । 
स रक्तपीतारुणमस्रमा स्रवेत्त्‌- 
प्रतोदधूमायनदाह चोषबान्‌ ॥११॥ 
करोपाकस्तु_ पित्तेन कोथविक्लंदऋूद्धवंत्‌ । 
कर्णविद्रधिपाकादा जायते चाम्बुपूरणात्‌ ॥१२॥ 
पू्य स्रवति पूृति वा स॒ ज्ञयः पूतिकरणेफ: । 
करणोशोथाबुंदशौसि जानीयादुक्तलक्षरीः ॥१३॥ 
नादो5तिरुक कणुमलस्य शोष: 
स्रावस्तनुगम्वाश्र वर्ण च वबातात्‌ | 
शोथ: सरागो दरणं विदाहः 
सर्पातपू्िस्नव॒णं च पित्तात्‌ ॥१४॥ 
वैश्॒त्यकरडूरिथरशोथशुक्क- 
स्निग्धस्रु ति; स्वल्परुज: कफाच्च | 
सत्रोणि रूपाणि च सन्निपातात्‌ 
ख्रावश्व तत्राधिकदोषबरः: ॥९०॥। 
सौकुमायोचिरोत्सप्ट सहसाडतिप्रवर्धिते । 
कर्ोशोथो भवेत पाल्‍यां सरुज: परिपोटवान्‌ 
कऋष्णारुणनिभ: स्तब्घ: स वातात्‌ परिपोटकः | १३॥ 
गुवोभरणसंयोगात्ताडनाद्धषंणादपि | 
शोथ:पाल्यां भवेच्छथावो दाहूपाकरुजान्वित:॥ ९७॥ 
रक्तो वा रक्तपित्ताभ्यामुत्पात: स गदों मतः | 
कण बलादु्धयतः पालयां वायु: प्रकुष्यति ॥१४८॥ 
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कफ संग्ृह्य कुरुत शोथं स्तब्धमवेदनम्‌ | 
उन्मन्थकः सकरण्ड्रको विकार: कफवातज: |।१९॥ 
संवध्यमाने दविद्ध कणडूपाकरुजान्वित:& । 
शोथो भवति पाकश्च त्रिदोषों दःखबद्धनः ॥॥२०॥ 
कफासक क्रिसय: कऋद्धा: सपेपाभा विसपिण: | 
कुबेन्ति पाल्यां पिडका: करडूदाहरुजान्विता:॥ २१।| 
कफासक्‌ क्रिमिसंभूत: स विसपंज्नितस्तन: | 
लिहेत सशष्कुली पाली परिलेहीति सस्मृतः |[२२॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने करोरोग- 
निदान समाप्तम्‌ ॥५३॥।। 
अथ नासारोगनिदानम 
आनझवते यरय विशुयते च 
प्रक्‍्लियते धृप्यति चापि नासा। 
न वेत्ति यो गंघरसांश्व जन्तु- 
जुएं व्यवस्येत्तमपीनसेन ॥ 
त॑ चानिल्लेमभव विकारं 
ब्रयात्‌ प्रातश्यायसमानालिबड्म ।| १॥ 
दोषेबिंदग्घेगेलतालमूले 
संमू(छत्तो यस्य समीरणस्तु | 
निरेति पूतिमुंखनासिक भ्यां 
त॑ पूतिनस्य॑ प्रवदंति सोगम्‌ || २॥ 
घाणक्रितं पित्तमरूंषि कुयौद 
यस्मिन्विकारे बलवांश्व पाकः | 


__ # करइदाहरुजान्वित/ 
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त॑ नासिक्रापाकमिति व्यवस्थेदू- 
विक्लेदकोीथावथवाडपि यत्र ॥ ३॥ 
दोषे विंदग्घेरथवाडपि जन्तो- 
लेलाटदेशेडभिहतस्य तैरतेः । 
नासा खवेत्पूयमसगिविसिश्र 
तें पूयरक्त प्रवदन्ति रोगम्‌ | ४॥ 
प्राणाभ्रिते ममेणि संप्रदुष्टो 
यस्य|निलो नासिकया निरेति। 
कफानुजातो बहुशो5तिशब्द- 
सतं रोगमाहु: क्षत॒र्थु विधिज्ञा: ॥ ५॥। 
तीक्ष्णोपयोगाद्िजिप्नतो वा 
भावान्‌ कदूनक निरीक्षणाद्वा | 
सुत्रा दिभिवों तरुणास्थिममे- 
ण्युद्धाटितेडन्यः क्षवधुनिरेति ॥ ६॥ 
प्रश्नरश्यते नासिकया तु यघ्य 
सांद्रो विदग्धो लव॒णः कफरतु। 
प्राक्संचितो मूद्धेनि सू्यतप्त- 
सं भ्रंशाथु रोगमुदाहरन्ति ॥ ७॥ 
घ्राणे श्रश॑ दाहसमन्त्रिते तु 
विनिःसरेद्वूम इवेह वायुः। 
नासा प्रदीप्षेव च यस्य जन्तो- 
॒ व्योधि तु त॑ दीप्रमुदाइरन्ति ॥ ८॥ 
उच्छवासमार्ग तु कफ: सवातो 
रुथ्यात्‌ प्रतीनाहमुदाहरेत्तम्‌ | 
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पघ्राणादूघनः पीतसितस्तनुवौ 
दोष: खबेत्‌ स्रावमुदाहरेत्तम ॥ 


ब्राणाक्षिते स्लोत्सि मारुतेन. _ 
गाहं प्रतप्ते परिशोषिते च | 


कच्छाच्छवसंदू-वेमधश्च जंतु 


५९॥। 


य.स्मन्‌ स नासापरिशोष उक्त: ॥१०॥ 


शिरोगुरुत्वमरुचिनौसाख्रावस्तनु: स्वर: | 
क्षामः छ्ीवत्यथाभोक्ष्गमामपीनसलक्षणम्‌ ॥११॥ 
आमलिंगान्वितः शेष्मा घनःखेषु निमज्ञति | 
स्व॒रवणविशुद्धिश्व_ परिपक्वस्यलक्षणम्‌ ॥१२॥ 
सन्धारणाजीश रजोतिभाष्य- 
क्रोधतुबेषम्याशरोभितापेः | 
प्रजागरातिसपना स्बुशीते 
रवश्यया मेथुनबाप्पधूमेः | 
र्त्यानदोषे शिरसि प्रवृद्धो 
वायु: प्रतिश्यायमुदी र येत्त ॥१३॥ 
चय॑ गता मूधेनि मारुतादय; 
प्रथक्‌ समस्ताश्च तथैब शोशितम्‌ | 
प्रकुप्यमाणा + विविधेः प्रकोपणो- 
स्ततः प्र।तश्यायकरा भवंति हि ॥१४॥ 
क्षवप्रवृत्ति: शिरसोडतिपूर्णता 
स्तम्भोडड्अमदे: परिद्ृष्टरोमता | 
उपद्रवाश्चाप्यपरे पृथग्विधा 
नृणां प्रतिश्यायपुर:सराःस्मृता: ॥१५॥ 
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आनद्धा पिहिता नासा तनुख्रावप्रसकिनी | 
गलतास्वोष्ठशोषश्व॒निसरतोदः शझ्डयोस्तथा ॥१६॥ 
क्षवप्रवृत्ति्त्यण वक्‍त्रवेरस्तमेव च | 
भवेत्‌ स्वगेपबातश्च्‌ प्रतिश्यायेडनिलाल्मके ॥१७॥ 
उष्ण॒ुः सपीतकः स्रावों घ्राणात ख्रत्रति पत्तिके | 
क्शो 5तिपाणडु: सनन्‍्तप्तो भवेदुष्णामिपी डितः ॥ १८॥ 
सधूममप्मि सहसा वमतीव स मानवः । 
घ्राणात्‌कफः कफहते शीत: पाण्डुः स्रवेद्‌ बहु: । 
शुक्लाव भास: शुक्लाक्षो + भवेद्रुशिरा नर: ॥ १९॥ 
कण्ठताल्त्रोष्रशिर्सां. कणडूमिरभिपीडितः। 
भूत्वाभूत्त्रा प्रतिश्यायो यस्याकस्म नित्रत्तेते ॥२०॥ 
संत्रको वाउप्यपको वा स सर्वेप्रभवः स्मृतः । 
प्रक्रयते पुनर्नासा पुनश्च॒  परिशुष्यति ॥२१॥। 
पुनरानझछ्यते बाडपि पुनर्वित्रियत'ं तथा। 
निश्चा सो बाउतिदुगन्धो नगे गन्धान्‌ नवेत्ति च ॥२२॥ 
एवं दुष्टप्रतिश्याय॑ जानीयात्कृच्छुसाधनम्‌ | 
रक्तजे तु॒प्रतिश्याये. रक्तस्नात्र: प्रवतते ॥२३॥ 
ताम्रात््श्च. भवेजन्तुरुगोधातप्रपी डितः । 
दुर्गन्‍्धोच्छबासवदनो गन्धानपि न वेत्ति सः ॥२७॥ 
सबे एवं प्रतिश्याया नरस्याप्रतिकारिणः | 
दुष्टतां यान्ति आलेन त दाडसाथ्या भवन्ति हि ॥२५॥ 
मूच्छेन्ति चात्र क्रिमयः श्वेता: रिनिग्धास्तथाडणवः । 
क्रिमितों + यः शिगोगेगस्तुल्यं तेनास्य लक्षणम्‌ ॥२६॥ 
बाधियेमान्य्यमप्रत्व॑ घोरांश नयनामयान | 


+ 'शूनाक्षो'. +'क्रिमिजो'.. 
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शोथाप्रिसादकासांश्व वृद्धाःकुवेन्ति पीनसाः ॥२०॥ 
अबुंद॑ सप्तथा शोधाश्रत्वारोडशेश्वतुविधम । 
चतुविधं रक्तपित्तमुक्तं घ्राणडपि तद्विदुः ॥२८॥ 
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इति श्रीमाधवक रविरचिते माधवनिदाने नासा रोगनिदा ने 


समाप्तम्‌ ॥५८॥ 


अथ नेत्ररोगनिदानम्‌ । 
उष्णाभितप्तस्य जले प्रवेशाद 
दूरेक्षणात्‌ स्वप्नविपययाश्च । 
स्वेदाद्रजोधूम निषेव॒णा श्र 
छर्दविधाताहमनातियोगात्‌ ॥ १॥ 
द्रवात्तथाउन्नान्निशि सविताज्च 
विष्मृत्रवातक्रमनिप्रहाश्च | 
प्रसक्तसंरोदनकोपशोका- मे 
च्छिरोडमिघातादतिमद्यपानाव॥ २॥ 
तथा ऋतूनां च विपययेण 
केशाभिधातादतिमेथुनाशव । 
बाध्पप्रहत्‌ सूक्ष्मनरीक्ष णाच्च 
नेत्र विकाराजनयंति दोषा: ॥ ३॥ 
(सिरानुसारिभिदोषेविंगुरौरूप्वेमाभितैः. । 
जायन्ते नेत्रभागेषु रोगा: परमदारुणा:॥ १॥ ) 
बातात्‌ पित्तात्‌ कफाद्रक्तादभिप्यन्दश्वतुविधः | 
प्रायेण जायते घोर: स्वेनेत्रामयाकर: ॥ ४॥ 
निस्तोदनस्तम्भनरोमहषे क्‍ 
सहुषे पारुष्यशिरोडमितापा: | 
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विशुष्कभावः शिशिराश्रुता 
,. वाताभिपन्ने नयने भवन्ति ॥ ५॥ 
दाहप्रषाको  शिशिराभिनन्दा 
धूमायन बाष्पसमुच्छुयश्व | 
उष्णाश्र॒ता पीतकनेत्रता च 
पित्ताभिपज्ने नयने भवन्ति॥ ६॥ 
उष्णाभिनन्दा गुरुता$क्षिशोथ: 
कण्ड्ूपदे हावतिशीतता च। 
स्रावो मुहः पिच्छिल एवं चापि 
कफामभिपन्ने नयने भवन्ति ॥ ८॥ 
ताम्राश्रुता लोहितनेत्रता च 
नाड्यः: समन्तादतिलोहिताश्व | 
पित्तस्य लिड्भानि च यानि तानि 
रक्ताभिपन्ने नयने भवज्ित ॥ ८ || 
वृद्धेरेतेरमिप्यन्देने राणामक्रियावताम्‌ | 
तावन्तस्त्वघिमन्था: स्युनंयने तीत्रवेदना: ॥| ९॥ 
पाठ्यत इवास्यथ नेत्र निर्मेध्यते तथा। 
शिरसो5ध च त॑ विद्यादधिमन्थ॑ खलक्षण: ॥१०॥ 
हन्याद्रष्टि शछैष्सिकः सप्तरात्र- 
द्योडवीमन्थो रक्तज: पंचरात्रात्‌ &| 
षड़ात्राह्मवातिको वे निहन्यात्‌ 
मिथ्याचार।त्‌ पेत्तिक: सद्य एब ॥११॥ 
उदीणेबेदन नेत्र रागशोथसमन्वितम । 
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घषेनिम्तोदशूल श्रुयुक्तमामान्वितं विदुः । १२॥ 
मन्दवेदनता करटडू: संरम्भाश्नप्रशान्तता । 
प्रशरतवणता चाक्ष्णोः संपफदोषमादिशेत ||?३॥ 
कर्डूपदेहा भ्र॒युतः पकोठुम्बरसन्निभः | 
संरम्भी पच्यते यस्तु नेत्रपाक: स शोथज: | 
शोथही नानि लिक्लानि नेत्रपाके त्वशोथजे ॥९७॥ 
उपेक्षणादक्षि यदा5घिमन्थो 
वातात्मऋः सादयति प्रसह्ष | 
रुज़ामिरुग्राभिरसाधथ्य एप 
हताधिमन्थ: खलु नाम रोग: ॥१०॥ 
वाएंवारं च पर्यति श्रुवी नेत्रे च मारुतः। 
रुजश्व विविधास्तीत्रा: स ज्ञेयो वातपयेय: ॥१६॥ 
यत्‌ कूशितं दारुणरूश्षवत्म 
सन्दह्यते चाविलद्शनं यव 
सुदारुणं यत्‌ प्रतिबोधने च 
शुःका क्षिपाकोपहतं तदत्षि ॥१७॥ 
यस्यावदूकणेशिरोहनम्थो + 
मन्यागतो वाउप्यनिलो 5न्यतो वा | 
कुयोदुजं बे श्रुवि लोचने च 
द तमन्यतोबातमुदाहरन्ति ॥१८॥ 
श्यावं लोहितपर्यन्तं सब चाक्षि प्रपच्यते। 
सदाहशोर्थ साख्रावमम्लाध्युषितमम्लतः ॥९१९॥ 
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अवेदना वापि सवेदना वा 
यस्या ज्षिराज्यो हि भवन्ति ताम्रा: । 


मुहुविरज्यन्ति च या: सताहग्‌ 
व्याधि: शिरोस्पात इति प्रदिष्ट: ॥२०॥ 
मोदहाच्छिरोत्पाद उपेक्षितस्तु 
जायेत रोगस्तु शिराप्रहष: | 
ताम्राभमस््न॑ स्र॒वति प्रगाढं 
तथा न शक्‍्नोत्यभिवीक्षितुं च ॥२१॥ 
निमग्ररूप तु भवेद्धि कु रे 
सुच्येव विद्धं प्रतिभाति यह । 
स्रावं स्रवेदुः्णमतीब यज्च 
तत्सब्रयं शुकुमुदराहरंति +॥२२॥ 
दृष्टेः समीपे न भत्रे _ यज्च 
न चावगाढं न च संखवेद्धि | 
अवबेदनं वा न च युग्मशुक्क २< 
तल्सिद्धिमायाति कदाचिदेव ॥२३॥। 
स्थन्दात्मक॑ ऋणागतं सचोष॑ 
शंखेन्दुकुन्द्प्रतिमावभासम्‌ । 
बैद्वायसाश्रप्रतनु प्रकाश- 
५ मथात्रणं साध्यतमं बदंति ॥२४॥ 
गम्भी जात॑ बहल॑ च शुद्ध ६ 
चिरोत्थितं चापि वदंति ऋन्छुम । 


हि छाकमुदाहरन्ति! . ८ आयुग्मशुक्र' # हुक 
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विच्छिन्नमण्यं पिशिताबृतं वा 
चल॑ सिरासूक्ष्ममरष्टिकृच्च । 
द्वित्वग्गतं लोहितमन्ततश्व 
चिरोत्थितं चापि विवजेनीयम्‌ ॥२०॥ 
उष्णाश्रुपातः पिडिकरा च नेत्र 
यस्मिन्भवेन्मुद्र निभ॑ च शुकृम्‌ | 
तदप्यसाध्य॑ प्रवदंति के चिदृ 
अन्यच्च यत्तित्तिरिपक्षतुल्यम्‌ |२६॥ 
श्वेत: समाक्रामति सवेतो हि 
दोषेण॒ यस्यासितमण्डलं च। 
तमक्षिपाका त्ययम त्षिरोगं 
सत्रोत्मक॑ बजे यितव्यमाह: || २७] 
अजापुरीषप्रतिमो रुजावान्‌ 
सलोहितो लोहितपिच्छिलास्रः । 
विग्रह्य ऋण प्रचयो<स्युपेति 
तशच्चाजकाजातमिति व्यत्रस्पेत्‌ ॥२८॥ 
प्रथमे पटले दोषा यस्य दृष्टथां व्यवस्थिताः | : 
अव्यक्तानि स रूपाणि ऋकदाचिद्थ पश्यति ॥२९॥ 
(मसूरद्लमात्र। तु॒पंचभूतप्रसादजाम्‌ | 
तेजोजनाभ्रितं बाह्य॑ तेत्रन्यत्पिशिताशितम्‌ || १॥ 
मेदस्तृतीयं पटलमाश्रितं त्वस्थि चापग्मू। 
पञ्चमांशसमं॑ दृष्टेस्तषां बाहुल्यमिश्यते ॥ २॥) 


दृष्टियेश॑ विहलति हितीयं पटल॑ गते। 
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मत्तिकामशकान्श्वापि&_जालकानि च पश्यति।|३०॥| 


मण्डलानि पताकांश्व मरीचीन्कुण्डलानि च | 
परिप्लवांश्व विविधान्वषेमश्र॑ तमांसि च ॥३२९। 
दूरस्थानि च रूपाशि मन्यते स समीफ्त: | 
समीपस्थानि दूरे च दृष्टेगोचरविश्रमात्‌ ॥३२॥ 
यज्नवानपि चात्यथ सूचोपा न पश्यति | 
ऊध्च पश्यात नाधरतात्ततायं पटल॑ गते |॥|३३॥ 
महांत्यपि च रूपाशि छादितानीव चांबरेः:। 
करानासा क्षिहीनानि विकृतानीब पश्यति ॥३१४।। 


यथादोष॑ च रज्येत दृष्टिदोषि बलीयसि | 
अधःस्थिते समीपस्थं दूरस्थं चोपरिस्थित ||३०॥|। 


पाश्वस्थिते तथा दोषे पाश्चेस्थं नेव पश्यति | 
समन्ततः स्थिते दोष सछुलानीब पश्यति॥३६॥ 
दृष्टिमथ्यस्थिते दोष महद हस्व॑ च पश्यति | 
द्विधा स्थिते द्विधा पश्येद्नहुधा चानवस्थिते ॥३७|| 
दोष दृष्टययाश्रिते तियक स एवं मन्यते द्विधा | 
तिमिराख्य- स वे. दोषश्रवतुर्थपटलं गतः ॥३८॥ 
रुणद्धि सवंतो दृष्टि लिड्ननाशमतः परम । 
अस्मिन्नपि तमोभूते नातिरूढे महागदे ।।३९॥ 
चन्द्रादित्यों सनक्षत्रावन्तरीक्षे च विद्यतः। 
निर्मेलानि चतेजांसि श्राजिष्णून्यथ पश्यति |[४०।॥ 
स एव लिंगनाशरतु नीलिकाकाचसंज्ञित: । 


वातेन चापि रूपाणि भ्रमनन्‍्तीव ब पश्यति ||४९॥ 
मक्षिकासशकॉकेशान' 
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आविलान्यरुणाभा नि व्याविद्धानीव मानव: | 
पित्तेनादित्यखद्योतशक्रचापतडिद्गुणान ॥४२॥ 
नृत्यतश्वेव शिखिनः सर्व नील॑ च पश्यति | 
कफेन पश्येद्रपाणि स्रिग्धानिच सितानि च ॥४३॥ 
(पश्येदसूक्ष्माण्यस्यथ व्यश्रमेवा श्रसंप्लवम ।) 
सलितप्लावितानीव परिजाड्यानि मानवः | 
पश्येद्रक्तेन रक्तानि तमांसि विविधानि च ॥४४॥ 
स सितान्यपि क्ृष्णानि पीतान्यपि च मानवः । 
सतब्मपातेन चित्रारि। विप्लुतानिब पश्यति ॥४०॥ 
बहुधा च द्विधा चापि सवोण्येव समन्ततः | 
हीनाधिकाज्ञान्यपि तु ज्योतीःयपि च भूयसा ॥|४६॥ 
पित्त कुयो त्परिम्लायि मून्छितं पित्ततेजसा | 
पीता "दिशस्तु खद्योतान्‌ भास्करं चापि पश्यति॥ ४७ 
विकीयमाणान्खय्योतैव क्षांस्ततो भमिरेव था । 
वक्ष्यामि षड्विधं रागेलिज्ननाशमतः परम्‌ ॥४८॥ 
रागो5रुणो मारुतज: प्रदिष्टो 
स्‍लायी च नीलश्व तथैत्र पित्तात्‌ । 
कफात्सित: शोशितज: सरक्त: 
समस्तदोषप्रभवो विचित्र: ||४९ 
अरुण मण्डलं दरृष्टरथां स्थूलकाचारुणप्रसम्‌ | 
परिम्लायिनि रोगे स्यान्म्लायि नीलं च मएगडलम्‌ ॥५०। 
दोषक्षया त्स्वयं तत्र कदाचित स्यात्त द शेनम | 
अरुण मण्डलं वाताशअ्ंचलं परुषं तथा ॥५१॥ 





'रक्ततेजसा 


१६८ माधवनिदानमं 





पित्तान्मएणडलमानीलं कांस्यामं पीतमेव च | 
ेमणा बहुल पीतं# शं व कुन्देन्द॒ुपाएडुरम्‌ ।।५२॥ 
चलत्पदूमपलाशस्थ: शुक्लो बिन्दुरिवांभस:ः । 
समृज्यमाने च नयने मण्डलं तद्दिसपेति ॥५३॥ 
प्रवालपदूमपत्राम॑ मण्डल शोणितात्मकम | 
दृष्टिगागों भवेश्वित्रों लिंगनाशे त्रिदोषजे । 
यथास्वं दोषलिड्रानि सर्वंडबेत्र भवंति हि ॥५४॥ 
घडलिद्गनाशा: षडिमे च रोगा 
दृष्टथाभ्रया: पट च षडेव बाच्या:। 
पित्तेन दुष्टेन सदा तु दृष्टि: 
पीता भवेद्यस्य नरस्य किंचित्‌ ॥५७।॥ 
पीतानि रूपाणि च तेन पश्येत्‌- 
स बे नरः पितक्तविद्ग्दष्टि:। 
प्राप्त ठृतीयं पटल॑ तु दोषे 
दिवा न पश्येन्निशि चेक्षते सः ॥५६॥ 
रात्री च शीतानुग्ृहीतर ष्टि: 
पित्तास्प भावादपि तानि पश्येत्‌ | 
तथा नरः “कृमविदग्घरण्टि- ० 
स्तान्येत्र शुर्रनानि तु मन्यते सः ॥५७)) 
त्रिंषु स्थितो 55५: पटलेषु दोषो 
नक्तांग्यमापादयति प्रसद्य | 
दिवा स खूयोनुग्रहीतदृष्टिः 
पर्येत्तु रूपारिी कफाल्पभावात्‌ ॥५८॥ 


६8 'बहल॑ स्लिग्घं! 
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| + जक्यालनर 


शोकज्वरायासशिरो भितापै- 
रभ्याहता यस्य नरस्य दृष्टि: । 
धूम्रांसस्‍सथा पश्यति सबंभावान्‌ 
सर धूमदर्शीति नरः प्रदिष्ट: ॥५५९॥ 
यो हस्वजाड्यों दिवसंषु कृच्छाद 
हस्तरानि रूपाणि च तेन पश्येत । 
विद्योत्ते यस्य नरस्य दृष्टि- 
दोषाभिपन्ना नकुलस्य यद्वत्‌ ॥६०। 
चित्राणि रूपाशि दिवा स पश्येत्‌ 
स बे विकारों नकुलांध्यसंज्ञ: | 
टशिविरूपा श्रसनोपसृष्टा 
संकोचमभ्यंतरतस्तु याति ॥।६१॥ 
रुजावगाढा च तमक्षिरोगं 
गम्भी रिकेति प्रवदंति तज्ज्ञा: | 
बाह्य पुनद्वोविद्द संप्रदिष्टी 
निमित्ततश्वाप्यनिमित्ततश्व ।६२!| 
निमित्ततस्तत्र शिरो5भितापा- 
ज्ज्ञ यरत्वभिष्यंदनिदशेन: स: 
सुरधिगंधवेमहोरगारां अर क्‍ कक 
सन्दशेननापि च भास्करस्य ॥६१॥ 
हन्येत रष्टिमेनुजस्य यस्य 
स लिंगनाशरत्वनिमित्तसंज्न: | 
तत्राक्षि विस्पष्टमिवावभाति क्‍ 
बैदूयेबणों विमला च दृष्टि: ॥६४॥ 
फा9 नं० १९ द 
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प्रस्तायेमे तनुस्तीर्ण श्यावं॑ रक्तनिभं॑ सिते | 
सम्नेतं मदु शुक्वामे शुक्ल तदइद्धेते चिरात्‌ ॥६५॥ 
पद्माभ॑ म्दु रक्ताम यन्मांसं चीयते सिते। 
प्रथु सद्धिमांसामे बदले च यक्नन्निभम्‌ | 
स्थिरं प्रस्तारि मांसाढयं शु क॑ स्नाय्वमे पंचमम।।६६॥ 
श्यावा: स्युः पिशितनिभारतु बिंदवो ये 
झुक्त्याभा: सितनियताः स शुक्तिसंज्ञ: | 
एको यः शशरुधिरोपमश्च बिन्दु: 
शुकृुस्थोी भत्रति तमजुनं वबदंति ॥६७।॥ 
रेष्ममारुतकोपेन झुक पिष्ठट समुज्नतम्‌ । 
पिष्टवत्पिष्टकं॑विद्धि मलाक्तादशेसन्निमम्‌ ॥६८॥ 
जालाभ: कठिनशिरो महान सरक्त: 
संतान: स्प्ठत इह जालसंज्ञितस्तु | 
शुकुृलस्था: सितांपेडका: शिराव्ृता या- 
सता ब्रयादसितसमी पजा: सिरात्ञा: | 
कांस्याभो 5मृदुरथ वागिबिन्दुकल्पो 
विशेयो नयनसिते बलाससंज्ञ: ॥६९॥ 
पक: शोथ: संधिजोी यः सतोद: द 
स्रवेत्पूयं पूति पुयालसाख्य: | 
प्रंथिनोलपो दृष्टिसंघावपानी 
कंडूप्रायो नीरुजस्तूपनाह: ॥|७०॥। 
गत्वा संधीनश्रमार्गण दोषाः 
ह कुयुस्नावॉडश्ष गोः स्वैरुपेतान | 
त॑ हि ख्राव॑ नेत्रनाडीति चेके 
तस्यालिड्वलं कीतेयिष्ये चतुधो ॥७९॥ 


नेत्ररोग विवेचन १७१ 





पाकात्‌ संधौ सस्रवेद्रस्तु पूर्य 


के. 


पूयास्र.बो5सी गदः सबेजस्तु । 
श्वतं सान्द्रं पिच्छिलं यः स्रवेत्तु 
मास्रावोडसी विकारों मतस्तु ॥७२॥ 
रक्तन्लावः शोशितोत्थो विकार: 
क्‍ स्रवेद्दुर्ट तत्रनरक्त प्रभूतम्‌ । 
हरिद्राभ॑ पीतमुष्ण॑ जलाभ॑ 
पित्ता त्स्नाव:संस्रवे त्स धिमध्यात्‌ ।७३॥|। 
ताम्रा तन्‍्वी दाहशुलोपपन्ना# 
रक्ताज्ज्ञेया पेणी वृत्तशोथा + । 
जाता सन्धी कृष्णशुक्ल 5लजी स्यात्‌ 
तस्मिन्नेव ख्यापिता पूवलिंगेः ॥७४॥ 
क्रिमिप्रंथिवेत्मेन: पक्ष्मशश् 
करडूं कुयु: क्रिमय:संधिजाता: | 
नानारूपा वत्मेशुद्लांतसंघो 
ः चरंत्यंतलोचन दृषयंतः |<०५॥ 
अभ्यन्तरमुखी ताम्रा बाह्मयतो वत्मनग्व या। 
सोल्संगोत्संगपिडका सवेजा स्थूलकण्डुरा ॥७३॥ 
बत्मोन्ते क्डिका ध्माता भिद्यन्ते च स्रवंति च | 
कुंभीकाबीज प्रतिमा: कुंभीका: सन्निपातजा: ॥७७॥ 
स्नाविण्य: कणडुरा गुर्यों रक्तसषेपसन्निभा: | 
रुजावस्यश्व पिड़का: पोथक्य इति कीतिता; ॥७८॥ 
पिडका या खरा स्थूला सूक्ष्माभिरभिसंबुता | 
बत्मेस्था शकरा नाम स रोगों बत्मंदूषकः ॥७९॥ 


&'दाहपाकोपपन्ना' + 'ज्ञेयावैद्येपबेणी वृत्तशोथा' 
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एवीरुबीजप्रतिमाः: पिडक्ा मंदवेदनाः । 
हहत्णा: खराश्य व त्मेस्थास्तदशॉोवित्मे की त्येते।।८०॥ 
दीघोडकुर: खरः स्तब्धो दारुणो उभ्यन्तरोड्धव: | 
व्याधिरेषो5भिविख्यात: शुःकार्शो नाम नामत॥।८१॥ 
दाहतोदवती ताम्रा पिडका वत्मेसंभवा | 
सृद्री मंररुजा सूक्ष्म झेया साउजननामिका॥।८२॥ 


वरमोपचीयते यस्य पिडक्रामि: समंततः । 
सवणोभि: स्थिराभिश्र विद्यादूबहुलब त्मे तत्‌ ॥८३॥ 
कण्ड्मताइल्पतोदेन वल्मेशोथेन यो नरः। 
न स संडादयेरक्षि यत्रासा वत्मेबंधकः ॥८७॥ 
सृद्॒ल्पवेदन ताम्न॑ यह्त्मे सममेव च। 
अकरमाशच्च भवेदक्त क्लिष्टबर्त्मति तद्विदुः॥८५॥ 
क्लिष्टं पुनः पित्तयुतं शोणितं विदहेद्यदा | 
ततः क्लिन्नत्वमापन्नमुच्यते वत्मेक्देमः: ॥८६॥ 
यदूवस्मे बाद्यतो 5न्तश्च श्याव॑ शूल॑ सवेदनम । 
तदाहु: श्याववर्त्मति बत्मेरोगविशारदाः ॥८७।॥ 
अरुजं॑ बाह्य तः शूनं वत्मे यस्य नरस्य हि । 
प्रक्लिन्नवत्मे तद्िद्यात्‌ क्लिन्नमस्यथेमंततः ॥८८॥ 
यस्य घौतान्यधीतानि संबध्यंते पुनः पुनः । 
बत्मोन्यपरिपकानि विद्यादक्लिन्नवस्मे तत्‌ ॥८९ 
विमुक्तसंधि निरचेष्ट वत्मे यस्य न मील्यते |... 
एतद्ातद्त॑ बत्मे जानीयादक्षिचिन्तकः ॥९०॥ 
वस्मोन्तरस्थ विषम भ्रन्थिभूतमवेदनम्‌ | 
आचक्षीताबुंद्सिति सरक्तमबिलंबितम्‌ ॥९९॥ 


नेत्ररोग विवेचन डर 


निर्मेषिणीः सिरा वायुः प्रविष्टो संधिसंश्रयाः &। 
प्रचालयति वल्मोनि निमेषं नाम तद्विदुः ॥«२॥ 
यः स्थितोवत्मे मथ्येतु लोहितो म्रदुरंकुरः । 
तद्रक्तज॑ शोशिताशेश्छिन्न॑ छिन्‍्न॑ प्रवर्धते !॥९१॥ 
अपाकी कठिन: स्थूलो प्रन्थिवे त्मेभवो 5रुज: । 
लगगणो नाम स व्याधिलिड्जतः परिकीरतित: «।॥९४।॥ . 
त्रयो दोषा बहि: शोथं कुयु श्छिद्रा रिए वत्मेनो: | 
प्रस्नवन्त्यंतरुदक॑ बिसवद्विसवत्मे तत्‌ू ॥९०॥ 
वबातादा वत्सेसंकरोच॑ जनयंति मला यदा। 
तदा द्रष्ट न शकनोति कुंचन॑ नाम तद्विदु: ॥९६॥ 
प्रचालितानि वातेन पक्ष्माण्यक्षि विशंति हि | 
धृष्यंत्यक्षि मुहस्तानि संरम्भ॑ जनयन्ति च ॥[९७॥ 
असिते सितभागे च मूलकोशात्पतन्त्यपि | 
पक््मकोपः स विज्ञ यो व्याधिः परमदारुण: ॥९८॥ 
वत्मे पक्ष्माशयगतं पित्त रोमाशि शातयेत | 
करडू' दाह च कुरुते पढ््मशातं॑ तमादिशेत्‌ |९९॥ 
(नव ॒संध्याश्रयास्तेषु वत्मंजास्त्वेकविंशति: | 
शुक्लभागे दशैकश्थ चत्वार: कृष्णभागजाः || १॥ 
सर्वाश्रयाः सप्तदश दृष्टिजा द्वादशैब तु। 
बाह्यजी दी समाख्याती रोगी परमदारुणी ॥ 
भूय एतान्प्रवक्ष्यामि संख्यारूपचिकि स्सिते: || २॥।) 
इति श्रीमाधवकर विरचिते माधवनिदाने 
नेत्ररोगनिदान समाप्तम ॥ ५९॥ 
&'वत्मे संश्रय: 
+ 'सकणडुःपिन्छिल:कोलसंस्थानो लगशम्तु सः” 
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अथ शिरोरोगनिदानम | 
शिरोरोगास्तु जायन्ते वातपित्तकफेस्थ्रिमि: | 
सकञ्मिपातेन रक्तेत क्षयेणश कमिमिस्तथा | 
सूयोवतोनंतवाताधीवभेदकशंखकः.. ॥ १॥ 
(एकाद्शप्रकारस्य लक्षण संप्रवक्ष्यते । ) 
यस्यानिमित्तंं शिर्सो रुजश्व 
_ भ्वन्ति तीत्रा निशि चातिमात्रः ; 
एन्धोपतापै: प्रशमश्ययत्र 
शिरोडमिताप: स समीरणेन | २॥ 
यस्योष्णमज़गरचितं यथैब 
भवेच्छिरो धूप्यति&चा क्षिनासम्‌ | 
शीतेन रात्री च भवेन्छमश्व ढ़ 
शिरोडभितापः स तु पित्तकोपातू्‌ ॥। ३॥ 
शिरों भवेद्यस्थ कफोपदि/घं 
गुरु प्रतिष्टव्यधमथो हिम च । 
शूनाक्षिकूट बदन च  यस्‍स्य 
शिरोडमिताप:ः स कफप्रकोपात्‌॥ ४ ॥ 
शिरोडभिताप त्रितयप्रवृत्ते 
. सवबोणि लिंगानि समुद्धवंति । 
रक्तात्मक: पित्तसमानलिंग: 
रपशोसह त्वं शिरसो भवेश्व ॥ ५॥। 
असग्वसाशेषमसमी रणानां.. 
शिरोगतानामिह संक्षयेण | 
# वह्मति' द द 
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क्षयप्रवृत्तः शिशर्सो5मिताप: 
कष्टो भवेदुभ्ररुजी5तिमात्रम्‌ | 
संस्वेदनच्छदेनघूमनस्यै- 
रस ग्वपोश् 4 विवृद्धिसेति ॥ ६॥ 
निस्तुय्यते यस्य शिरोडतिमार्ज् 
संभक्ष्यमाणं ररतीव चान्तः। 
घधाणान्र गच्छेनू सु लेलं# सपूरय्य 
शिरो5भितापः कृमिमि: सा घोर: !| ४ || 
रयोदिय या प्रति सन्दसन्‍द- 
मक्षिश्र॒व॑ रुक्समुपेति गाढा | 
विवद्धंते चांशुमता सहेव 
सुयोपवृत्ती त्रिनिवतेते च | 
(“शीतेन शांति लमभते कदाचि- 
: दुष्णन जंतु: सुखमाप्नुयान्न ”) 
सवोत्मक॑ कष्टतमं विकारं क्‍ 
सूयोपवर्त तमुदाहरंति ॥| ८ ॥ 
दोषास्तु दुष्टाल्लय एवं मन्यां 
संपीड्य घाटासु रुजां सुतीब्राम | 
कुवैति यो5ल्षिश्रुवि श॑ंग्बदेशे 
स्थिति करोत्याशु विशेषतसम्तु ॥ ९॥ 
गणडस्य पाश्व तु करोति करम्पं 
हनुप्रहं लोचनजांश्व रोगान्‌ । 
अनन्तवात॑ तमुदाहरंति 
दोषत्रयो त्थं शिर्सो विकारम ॥१०॥॥ 


. # सुर 


१७६ माधवनिदानम 


न्के 


रूक्षाशनात्यध्यशनप्राग्वातावश्यमेथुनै:. ै। 
बेगसंघारणायासव्यायामः कुपितोडनिलः ॥११॥ 
केवल: सकफो वाउद्ठ गद्दी त्वा शिरसो बली | 
मन्याश्रूशंखकराो क्षिललाटार्घेडतिवेदनाम्‌_ ॥१२॥ 
शख्रारणिनिभां कुयौत्तीत्रां .सोडघोवभेदक: । 
नयनं॑ वा<5थवा श्रोत्रमतिवृद्धो विनाशयेत ॥९३॥ 
रक्तपित्तानिला दुष्टा: शह्नदेशे विमूच्छिताः । 
तीत्ररुग्दाहराग हि शोथं कुबवेन्ति दारुणम्‌ ॥|१४॥ 
स शिरो विषवद्वेगी निरुन्ध्याशु गल॑ दथा | 
त्रिरात्राज्जी वितं हन्ति शट्भधको नामतः परम्‌ | 
उयहाज्जीवति मैषज्यं प्रत्याख्याय समाचरेत्‌ ॥१५॥ 
इति श्रीमाधवकर विर चिते माधवनिदाने 
शिरोरोग निदान समाप्तम ॥६०॥ 


अथासुग्द रनिदानम्‌ । 
विरुद्धमद्माध्यशनादजी णो- 
द्रभप्रषातादतिमेथुनाश | 


यानाध्वशोकादतिकषेणाश् े 
भारामिधाताच्छयना दिवा च || 


व॑ं हष्मपित्तानिलसक्षिपातै- 

वतुष्प्रकारं प्रदरं बदंति ॥ १॥ 
असग्द्र २ वेत्सबव॑ सांगमदे सबेदनम्‌ । 
तस्यातिवृत्तो दौबेल्यं भ्रमो मूच्छी मदस्तृषा + । 
दांहः प्रलाप: पाणडु त्वं तन्‍्द्रा रोगाश्व बातजा;: || २॥ 


. + तस्थयातिबुद्धी दौबेल्यं श्रमो मच्छो मदस्तूषा | 


प्रदर रोग विवेचन 


आम॑ सपिच्छाप्रतिमं सपांड 
ह पुनाकतोंयप्रतिम॑ कफात्तु । 
सपीतनीलासितरक्तमुंष्णं 
पित्तात्तियुकतं भ्रशवेगि पित्तातू | ६॥ 
रूक्षारुणं फेनिलमर्पमद्पं 
बातात्ति वातात्पिशितोदकाभम्‌ | 
सक्षौद्रसर्पिहे रितालवर्ण 
मज्नप्रकाशं कुणशपं त्रिदोषात।| ४॥ 
त॑ चाप्यसाध्यं प्रवदन्ति तज्ज्ञा 
न तत्र कुर्बीत भिषक्‌ चिकित्साम्‌ । 
शश्रत्‌ लतन्ती मासतरावं तःणादाहज्वरान्विताम्‌ । 
क्षीणरक्तां दुबेनां च तामसाथ्यां विनिर्दिशेत ॥ ५॥। 
मासान्निगिन्छदाहाति पञ्चगात्रानुबन्धि च। 
नेवातिबहुलात्यस्पमातेव॑ . शुद्धमादिशत्‌ ॥ ६॥ 
शशास॒क्प्रतिमं यञ्य यद्वा लाक्षारसोपमम्‌ | 
तदातेवब॑प्रशंसन्ति यज्चाप्सुन विरज्यते || ७॥ 
इति श्रीमाधवक रविरचिते माधवनिदाने5 
सगदरनिदान समाप्तम्‌ ॥ ६१॥ 


अथ योनिव्यापश्चिदानम । 


विंशतिव्योपदों योनौ निर्देष्ठा. रोगसंप्रहे । 
मिथ्याचारेण ताः ख्रीणां प्रदुष्टेनात्तेवेन च ॥ १॥ 
जायन्ते बीजदोषाश्व देवाब शरणु ताः एथक | 
सा फेनिलमुदावतों रजः कृच्छेण सुच्बति | २॥ 


१७७ 


श्५्८ माधवनिदानम्‌ 





वन्ध्यां नष्टातेवां विद्याहिप्लुतां नित्यवेदनाम्‌ । 
परिप्लुतायां भवति प्राम्यधर्मेण रुग्भ्रशम्‌ ॥ ३॥ 
बातला कक॒शा स्तब्घा शूलनिस्तोदपीडिता | 
चतसृष्वपि चाद्यासु भवन्त्यनिलवेदना: ॥ ४॥ 
सदाहं क्ञीयते रक्त॑ यस्यां सा लोहितक्षया । 
सवातसुद्विरेदबीज॑ वामिनी रजसा युतम्‌॥ ५॥। 
प्रस्नंसिनी स्लंसते च क्षोमिता दुष्प्रजायिनी । 
स्थितं स्थितं हन्ति गर्भ पुत्र८नी रक्तर्सक्षयात्‌ ॥ ६॥ 
अत्य्थ पित्तला योनिदोहपाकज्वरान्विता | 
चतछष्वपि चाद्यासु पित्तलिड्रोच्छुयो भवेत्‌ | ७॥ 
अत्यानन्दा न सन्‍्तोष॑ प्राम्यधर्मेण गच्छति | 
करिन्यां करिएका योनी :छेष्मा सग्भ्यां प्रजायते।|।८ ॥ 
मेथुनेडचरणा पूव... पुरुषादतिरिच्यते । 
बहुशश्वातिचरणा तयोत्रीज॑ न॒बिन्दति ॥ ९॥। 
*ऊप्मला पिच्छिला योनि: कण्डूभ्रस्ताउतिशीतला । 
चतसृष्नपि चाद्यासु शछेप्मलिड्रोच्छुयो भवेत्‌ ॥१०॥ 
अनात्तेबाउस्तनी षण्डी खरस्पशां च मैथुने | 
अतिकायगृहीतायास्तरुण्यास्त्वण्डली भवेत्‌ ॥११॥ 
विवृता च महायोनि: सूची वक्त्राउति संबृता । 
सर्वेलिड्रसमुत्थाना सत्रदोषप्रकोषजा ॥१२॥ 
चतसृष्तरपि चाद्यासु सवलिड्रोच्छयो भरत्रेत्‌।. ... 
पत्चासाध्या भवन्तीद् योनयः: स्ेदोषजा: ॥१३॥ 

इसि श्रीमाधवक रविग्चिते साधवनिदाने 
योनिव्यापन्निदिरन समाप्तम ।॥६२॥ 


मूढगभे विवेचन 


अथ योनिकन्दनिदानम्‌ । 
दिवास्व॒ृप्नादतिक्रोधाद्‌व्यायामादतिमैथुनान्‌ । 
क्षतात्व नखदन्ताणेबीतादया: कुपिता यदा ॥१॥ 
पूयशाणितसंकाशं निकुचाऋृतिसंनिभम्‌ #। 
जनयन्ति यदा योनी नाम्ना कन्दःस योनिज:॥ २॥ 
रूक्षं विवण स्फुटितं वातिक॑ त॑ विनिदिशेत्‌ | 
दाहरागज्वरयुतं विद्यात्‌ पित्तात्मक॑ तु तम्‌॥ ३॥ 
नीलपुष्पप्रतीकाशं कण्छूमन्तं ऋफात्मकम्‌। 
सव्वेलिड्रशमायुक्त सन्निपातात्मक॑ ब्िदु: ॥ ४॥ 
इति श्रीमाधवक रविरचिते म।धवनिदाने 
योनिकंदनिदानं समाप्तम ।।६३॥ 
अथ मृठगभनिदानम्‌ । 

भयाभिषातात्तीकछ्णोष्णपानाशननिषेवणात्‌ । 
गर्भ पतति रक्तस्य सशूलं दशेन भवेत. ॥९॥ 
आचतुथौोत्ततोी मासात्प्रस्रवेद्रभेविद्रवः । 
ततः स्थिरशरीरस्य पांतः पत्थमषष्ठयो: ॥ २॥ 
गर्भा3$भिघातविषभाशनपीडनाय 

पक द्वमादिव फल॑ पतति क्षणेन । 
मूढ:करोति पबनःखलु मूढगभ 

शूलं च योनिजठरादिषु मूत्रसंगम्‌॥ ३॥ 
भुभोडनिलेव. विगुणेन ततः स गभे 

संख्यामती त्य बहुधा समुपेति योनिम्‌ । 


_ & 'लिकुचा कृतिसन्निभम 
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द्वारं निरु्य शिरसा जठरेण कश्चित्‌ 
कश्चिच्छुरी रपरिवरतितकुष्जदेह: ।। ४॥ 
एकेन कश्चिदपरस्तु भुजद्दयेन 
तियंगातो भवति कश्चिदवाउ मुखो 5नन्‍्यः । 
पाश्चवापवृत्तगतिरेति तथेब क॒श्वि- 
दित्यष्टघा गतिरियं ह्यपरा चतुधा ॥ ५॥ 
संकीलकः प्रतिखुरः परिधो5थ बी ज- 
स्तेषुध्यबाहुच रण: शिग्सा च योनिम्‌ | 
सद्जी च यो भवति कोलकबत्‌ स कोौलो 
रश्ये: खुरे: प्रतिखुरं स हि कायसंगी ॥। 
ग्ल्लेंद्धु जद्यशिरा:स च बीजकाख्यो 
योनौ स्थित: स परिघ: परिधेण तुल्य: ॥ ६ ॥ 
अपविद्धशिरा या तु 'शीतांगी निरपत्रपा। 
नीलोट्रतसिरा हन्ति सा गर्भ स च तां तथा ॥ ७॥ 
गर्भास्पन्दुनमावी नां & प्रणाश: श्यात्रपाण्डुता | 


भवेदुच्छवासपूतित्वं शुनताउन्तमृते शिशौं ॥ ८) 
मानसागन्तुभिमौतुरुषताप्र: प्रपीडितः । 


(७ हर हा 


गर्भों व्यापयते कुक्ती व्याधिभिश्व निपीडितः ॥ ९॥ * 

योनिसंवरणं संग: कुत्तो मकलछ एवं च | 

हन्यु: खियं मूढगर्भा यथोक्ताश्राप्युपद्रवा: ॥|१०॥ 

(बायुः प्रकुपित: कुयोत्‌ संरुध्य रुषिर खुतम्‌ | 

सूताया हृच्छिरोबरित शूलं मकल संज्ञकप्‌ ।! १॥) 

इति श्रीमाधवकर विरचिते माधवनिदाने मूढगर्भेनि 
समप्रम्‌ ॥$४॥ 


#& 'गभरपन्दुनमाधीनां 
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अथ सूतिकारोगनिदानम्‌ । 
अंगमर्दों ज्वरः कंपः: पिपासा गुरुगान्नता। 
शोथः शूलातिसारी च सूतिकारोगलक्षणम्‌ ॥ १॥ 
मिथ्योपचा रा त्संक्षेशादिषमाजीरमोजनात्‌ | 
सूतिकायाश्र ये रोगा जायन्ते दारुणास्तु ते ॥ २॥ 
ज्वरातिसारशोथाध्व॒ शूलानाहबलक्षया: । 
तन्द्रारुचि9प्रसेकाद्या: कफव्रातामयोद्धवा: ॥ ३॥ 
कच्छुसा-या हि ते रोगा: क्षीण॒मांसब्रलाग्नित:। 
ते सत्र सूतिकानान्ना रोगास्ते चाप्युपद्रवा:॥ ४॥ 
 इति श्रीमाघबकरविरचिते साधघवनिदाने सूतिका रोग- 
निदानं समाप्तम्‌ ॥।१०॥ 


अथ स्तनरोगनिदानम्‌ । 
सक्तीरो वाप्यदुग्धी वा प्राप्य दोष: र्तनी ख्रिया:। 
प्रदृष्य मासझुघिरं स्तनरोगाय कब्पते ||१॥ 
पच्चानामपि उेषां हि रक्तजं विद्रधिं बिना | 
लक्षणानि समानानि बाह्यविद्रधिलक्षण: ॥ २॥ 
इति श्रीमाधवकर विर चिते माधवनिदाने स्तनरोग 
निदान समाप्तम्‌ ॥६६)॥ 


अथ स्तन्यदुश्निदानम्‌ | 
[विशस्तेज्वपि गात्रेषु यथा शुक्र न दृश्यते ॥ 


सर्वेदेहाभ्रितत्वाच्च शुक्रलक्षणमुच्यते ॥ १॥ 
तदेव.. चेष्टयुवतेदशेनात्स्मरणादपि | 
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शब्दसंश्रव शा त्स्पशौ त्संहघीचच. प्रवत्तेते ॥२॥ 
सुप्रसन्न॑ मनस्तनत्र हषेणे हेतुरुच्यते | 
आहाररसयोनित्यादेव॑स्तन्यमपि ख्तरियाः ॥ ३॥ 
तदेवापत्यसंस्पशोइशेना त्स्म ग्णाद्पि । 
प्रहणाचव शरीरस्य शुक्रत्रत्संप्रवतेते ॥ 
स्‍नेहों निरन्तरस्तत्र प्रस्नवे हेतुरुव्यते ॥४॥] 
गुरुभिविविधरन्नेद प्दोषि: . प्रदूषितम्‌ू । 
क्षीर॑ मातुः कुमारस्य नानारोगाय कल्पते ॥ १॥ 
कषायं सलिलप्लावि स्तन्यं भारुतदूषितम्‌ । 
कटवम्ललबणं पीतराजीमन्‌पितसंज्ञितम्‌ ॥ २॥ 
कफदुष्टं घन॑ तोये निमज्जति सपिच्छलम्‌ । 
द्विलिड्ड इन्द्जं विद्यात्‌ स्वेलिड्र त्रिदोषजम्‌ || ३॥ 
अदुष्ट चाम्बुनिज्षिप्तमे छीमवति पाण्डुरम्‌ | 
मवुरं चाविवर्ण च प्रसन्नं तत्‌ प्रशस्यते ॥ ४॥ 
इति श्रीमाधव ऋरविरचिते माघत्रनिदाने स्तन्यदुष्टि- 
निदानं समाप्तम ॥[६७॥ - । 
.. अथ बालरोगनिदानम्‌ | 
(त्रिविध: कथितो बालः क्षीराज्ञोभमयवतेनः | 
स्वास्थ्यं ताभ्यामदुष्टा भयां दुष्टाभ्यां रोग ल॑भव:;।।) 
वाददुष्टं शिशुः स्तन्‍्यं पिबन्‌ वातगदातुर: | 
चज्ामस्त्रर: कृशांगः स्याह्रद्रविण्मृत्रमारुतः ॥ १ ॥ 
स्विन्नो मिन्नमनो बाल: कामलापित्तरोगवान ] 
तृष्णलुरुःणसर्वाग: पित्तदुष्टं पयः पिबन्‌ ॥२॥ 


बालरोग विवेचन 
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कफदुष्ट पिबन्‌ क्षीरं लालालु: शेप्सरोगवान्‌ । 


निद्रान्वितों जड़; शुनवक्त्राक्षश्छदन: शिशु: & ॥ ३॥ 


इन्द्रजे इन्द्रज॑ रूप॑ सबेजे सर्वलक्षणम । 
शिशोस्तीत्रामतीत्रां च रोदनाहक्षयेद्रजम्‌ || ४॥ 
सयं स्पृशेद्भ्शं देश यत्र च स्पशनाक्षम:। 

तत्र विद्याद्व॒ुजं, मूर्प्नि रुज॑ चाक्षिनिमीलनात्‌ || ५॥ 
कोष्ठे.. विबंधवमथुस्तनदंशान्त्रकूजने 
आध्मानपृष्ठनमनजटठरो न्नमनै रपि ॥ ६॥। 
बरतौ गुहो च विश्मूत्रसद्गात्रासदिगीक्षरो: | 
स्रोतांस्यंगानि संबींश्व पश्येद्यत्नान्मुहुमुहः ॥ ७॥ 
(द्विलिड्डं इन््रजं विद्यात्सवेलिड्रं त्रिदोषजे |) 
कुकृणकः क्षीरदोषान्छिशूनामेव वत्मनि । 
जायते तन तन्नेत्रं कण्डूरं च ख़बन्मुहः ॥ ८॥ 
शिशु: कुयोहलाटाक्षिकूटनासावघषणम्‌ । 
शक्तो नाक प्रभां द्रष्ट न वत्मोन्मीलनक्षमः ॥ ९॥ 
मातुः कुमारों गभिण्या: स्तन्य प्राय: पिबन्नपि | 
कासा प्रिसादवमथुतंद्राकाश्योरुचिश्रमं:._ ॥१०॥ 
युज्यते कोष्ठवृद्धथा च तमाहुः पारिग्िकम्‌ | 
रोगं परिभवाख्यं च युव्ज्यात्तत्रा प्रिदीपनम्‌ ॥१९॥ 
तालुमांसे कफ; क्रद्ध: कुरुते तालुकंटकम्‌ | 

तेन तालुप्रदेशस्य निम्नता मूर्ष्लि जायते |१२॥ 
तालुपातः स्तनद्ठेषः ऋच्छात्‌ पानं शहद्द्रवम्‌ | 
तृडक्षिकंठास्यरुजा प्रीवादुधरता वमिः ॥१श॥ 


22 न टिक पक ््ट मी 2 पल न पर 


'शुनः शुक्लाक्षश्छृदन: शिशु 
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विसपेस्तु शिशो: प्राणनाशनो बस्तिशीषेज: | 
पद्मवणणा महापदूमनामा दोषच्रयोद्धव: ॥१७॥ 
शंखाभ्यां हृदयं याति हृदयादा गुर्द ब्रजेत । 
क्ुदरोगे च कथिते त्वजगल्ल्यहिपूतने ||१०॥। 
ज्वराद्या व्याघय: सर्वे महतां ये पुरेरिता: । 
बालदेदे5पि ते तद्ढ्िज्ञेया: कुशल: सदा ॥१६॥ 
चणादुद्विजते बाल: क्षण त्त्रस्यति रोदिति। 
नखरद॑न्तेदौरयति धात्रीमात्माममेव वा ॥१७॥ 
अध्य निरीक्षते दन्‍्तान्‌ खादेत्कूजति जुम्मते | 
श्रुत्री क्षिपति दंतौष्ठ फेने वमति चासकझन्‌ ॥१८॥ 
क्षामो5ति निशि जागरति शूनाक्षो मिन्नविद्स्त र:| 
मांसशोरितगन्धिश्व न चाश्नाति यथा पुरा ॥१९॥ 
सामान्य प्रहजुष्टानां लक्षण समुदाह्मतम्‌ । 
एकनेत्रस्य गात्रस्य स्रावः स्पन्दनकंपनम्‌ ॥२०॥ 
ऊध्व रृष्टथा निरीक्षेत वक्रास्यो रक्तगंधिकः | 
दंतान खादति विजन्रस्तः स्तन्‍्यं नेत्राभिनंदति ॥२१। 
स्कंदप्रडगृहीतानां रोइदन चालपसेत्र च | 
नष्ट्सज्ञो वमेत्फेन॑ संज्ञावआनतिरोदिति | 
पूयशो णितगन्धित्वं॑ स्कैदापस्मारलक्षणम्‌ ॥२२॥ 
स्रस्तांगो भयचड्तितो विहंगगन्धि: 
सास्रावश्रणपरिपीडितः समन्तात | 
स्फोटेश्व प्रचिततनुः सदाहपाके- 
विज्ञेयो भतति शिशुः क्षतः शकुन्या ॥२३॥ 
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ब्र॒णेः स्फोटेश्वितं गान्न॑ पंकर्गंधं स्रवेदरक । 
भिन्ननचों ज्वरी दाही रेबतीग्रहलक्षणम ॥२४॥ 
अतीसारो ज्वरस्तृष्णा तियेक्प्रेक्षणरोदनम्‌ । 
नष्टनिद्रस्तथोद्धिम्नो प्रस्तः पूतनया शिशुः॥२०॥ ... 
छदि: कासो ज्वस्तृष्णा घसागंधो 5तिरोदनमें । 
स्तन्यद्वेषो5तिसा रश्व अंधपूतनया. भवेत्‌ ॥२६॥ 
बेपते कासते क्षीणो नेन्नरोगो विगंधिता। 
छष्येतीसारयुक्तत्न॒ शीतपूतनया शिशुः ॥२०॥ 
प्रसन्ननवणंवदनः सिराभिरभिसंवृतः ॥ 
मृत्रगन्धी च बह्चशी मुखमण्डिकया भवेत्‌ ॥२८॥ 
छर्दिस्प॑ (स्यं) दनकण्ठास्यशोषमृच्छीविगन्धिता: । 
ऊध्व॑ पश्येइशेहन्तान्नेगमेयप्रह॑ वदेत्‌ ॥२९॥ 
प्रस्तव्धाक्ष: स्तनद्वेषी मुद्यते चानिशं मुहुः । 

त॑ बालमचिराद्धन्ति प्रहः संपूर्णलक्षणः ॥३०॥ 
इति जीमाधकरविरचित माधवनिदान बालरोग- 

निदान समाप्रम |॥|६८।। 


अथ विपरोगनिदानम्‌ । 
स्थावरं जंगर्म चेष द्विविधं विषमुन्यते | 
मूलाय्ा त्मकमायं स्यात्परं सपोदिसम्भवम्‌ ॥ १॥ 
(द्शाधिष्ठानमा्ं स्यादू द्वितीयं षोडशाश्रयम्‌ । 
मूल पन्नं फल॑ पुष्पं त्वक्त्तीरं सार एवच ॥ १॥ 
निर्यासा घातवश्वेत्र कन्दध्व दशम:ः स्सखृतः। 
जंगमस्य विषस्योक्तान्यधिष्ठननानि षोडश । 
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समासन मया यानि विस्तरस्तेयु वक्ष्यते ॥ २ ॥) 
निद्रां तन्द्रां छुमं दाहमपाक॑ लोमदषेणम्‌ | 
शोथं चेब्रातिसारं च. जंगमं कुरुते विषम्‌ || २॥ 
स्थावरं च ज्वरं हिक्ाँ दंतहषे गलप्रहम्‌। 
फेनन्छ्यरुचिथ्ासं मृच्छा च कुरुते भ्रशम || ३ ॥। 
इंगितज्ञों मनुयाणां वाक्चेष्टामुखत्रकृतः | 
जानीयाद्विषदातारमेमिलिज्लेषू बुद्धिमान || ४ ॥ 
ये द्दात्युत्तरं प्र्टो विवक्षुमोदिमेति च॑ | 
अपाथ बहु संझ्रीर्ण भाषते चापि मूढवत्‌ ॥ ५॥ 
हसत्यकस्मात्स्फोटयत्यंगुलीविलिखेन्महीम्‌ । 
वेपथुश्चास्य भत्रति त्रस्तश्चान्योन्यमीक्षते | ६॥ 
विवर्णोवक्त्रो ध्यामश्व नखेः किंचिन्छिनत्त्यपि | 
आलमभेतासनं दीन: करेण च शिरोरुहम ।॥| ७॥ 
बतेते विपरीतं च विषदाता विचेतनः | 
उद्देष्नं मूलविषे: प्रनापो मोह एवं च ॥|८॥ 
जुम्मणं बेपर्न श्वासों मोह: पत्रविषेण तु | 
मुकशोथः& फलविषेदाहोउन्नद्ेद एबं च ॥५॥ 
भवेत्‌ पुपविषेश्छुद्राध्मा्न श्वास एव च | 
त्वक्पारनियोसविषेरुपयुक्तेमेबंति हि. ॥१०॥ 
आस्यदौर्गस्यपारुष्यशिरोरुकफसंस्रवाः । 
फेनागमः क्षीरतरिषेविंडभेदों गुरुगात्रता+ ।॥॥११॥ 


ह छः 'मुखशोथ: ”. + 'गुरुजिहता 
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बे 
हृत्पीडनं धातुविषेमून्छी दाहश्व तालुनि॥ 
प्रायेश कालवातीनि विषाग्येतानि निदिशेत ॥१२॥ 
सद्यः क्षतं पच्यते यस्य जंतो: 
स्रवेद्रक्त पच्यते चाप्यभीव्णप्‌। 
कष्णी भूत॑ छिन्नमत्यथंपूति 
क्षतान्मांसं शीयते चापि यस्य ॥१३॥ 
ए'णा मृच्छी ज्वरदाहौ च यस्य 
दिग्धाहत॑ त॑ पुरुर्ष व्यय्स्थेय | 
लिंगाम्येदान्येव कुयौदमित्रे- 
ब्रेणे विष॑ यस्य दत्त प्रमादात्‌ ॥१४॥ 
सपीतं ग्ृहधूमा्भ पुरीष॑ योडति खायते | 
फेनमुद्ठमते चाषि विषपीत॑ तमादिशेत्‌ ॥१०॥ 
वातपित्तकफात्मानों भोगिमएडलिराजिला: । 
यथाक्र म॑ समाख्याता, दृथन्तरा दंद्ररूपिण:ः ॥१६॥ 
दंशों भोगिक्रतः कृष्ण: सबंवातविकारकृत्‌ | 
पीतो मएडलिज: शोथो झृदुः पित्तविक्रारवान॥ १७॥ 
राजिलो त्थो मवेदंशः स्थिरशोथश्व पिच्छिल:ः | 
पाणडु: स्निग्घो5तिसान्द्रास्तक सबे-ह्षेष्मविकारक्नत्‌ ।| १८॥ 
अश्वत्थदेवायतनश्मशान- 
बल्मीकसंध्यासु चतुष्पथेषु । 
याम्ये च दृष्टाः परिवजनीया- 
ऋत्षे शिराममंसु ये च दृष्टा: १९ 
दर्वीकराणां विषमाशु घाति 
 सवांणि चोण्णे द्विगुणीभबन्ति | 
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अजीणोेपित्तातपपी डितेषु 
बालेषु वृद्धेषु बुभुक्तितेषु ॥२०॥ 
क्षीणक्षते महिनि कुष्ठयुक्त 
रूक्तेडबले गर्भवतीषु चापि। 
शब्चक्षते यस्य न रक्तमेति 
राज्यों लताभिश्व न सम्भवन्ति ॥२१॥ 
शीताभिरड्धिश्व न रोमहर्षो 
विषाभिभूत॑ परिवजेयेत्तम्‌ । 
जिद्म मुखं यस्य च केशशातो 
नासावसादाश्व सकंठभंगः ॥॥२२॥। 
कृष्ण:ःसरक्त: . श्वयथुश्च दंशे 
हन्वो: स्थिरत्वं च विवजेनीयः | 
बर्तिघेना यस्य निरेति वक्‍त्रा- 
द्रक्त स्रवेदूध्वेमघश्व यस्य ।॥२३॥ 
दृष्टानिपाताश्चतुरश्थ॒यस्य 
त॑ चापि वेद्यः परिवर्जयेश्व । 
उन्मत्तमत्यथेमुपद्रत॑ वा 
हीनस्वरं वाडप्यथवा विवर्णम्‌ ॥२७॥ 
सारिष्टमत्यथंमबेगिनं च 
५... जास्वा नरं कमे न ततन्न कुऔयोत्‌ । 
जीण विषध्नौषधि भिहंतं वा 
दावा भित्रातातपशोषितं वा ॥२५०॥॥ 
स्वभावतो वा गुणविप्रद्टीनं 
बिषं हि दृधीविषतासुपेति । 
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बीयोौल्पभावान्न निपातयेत्तत्‌ 
कफान्त्रितं वषेगणालुबंधि ॥२६॥ 


तेनादितो मिन्नपुरीषवर्णो 
गंध्यवैरस्ययुत: पियासी । 
मृच्छी भ्रम गठ्दवाग्वर्मि च 
विचेष्टमानोडरतिम।प्नुयाद्वा ॥२७॥ 


आ|माशयस्थे कफवातरोगी, 
पकाशयस्थे5निल पित्त गेगी । 
भवेत्समुद्ध्वस्तशिरोरुह्मंगो 
विल्वनपक्षस्तु यथा बिहंगः ॥२८॥ 


स्थितं॑ रसादिष्वथत्रा यथोक्तान्‌ 
करोति धातुप्रभवान्‌ विकागान । 
कोप॑ च शीतानिलदु दिनेषु 
यात्याशु, पूर्व श्रणु तस्य रूपम्‌ ॥२९॥ 
निद्रागुरुत्वं च विजुम्भणं च 
विश्लेषहषोवथवा 5ज्जमदम्‌ । 
ततः करोत्यज्नलमदाविपाका- 
बरोचक मठडलकोठजन्म ॥३०॥ 


मांससयं पादकरप्रशोथ॑ 
मूच्छा तथा छर्दिमिथातिसारम्‌ | 


दूधी बिष॑ श्वासत्षाज्वरंत्व 
कुयात्‌ प्रवृद्धि जठरस्य चापि ॥३१॥ 


१८९ 


१९० माधवनिदानम 





उन्मादमन्यज्जनयेत्त था उन्‍्य- 

दानाहमन्यत्क्षपयेश्व शुक्रम्‌ & | 
गाह््यमन्यज्जनयेच्च॒ कुछ 

तांस्तान्विकारांश्व बहुप्रकारान्‌ ॥३२॥ 
दूषितं देशकालान्नदिवास्वप्नेरभीक्ष्णशः | 
यस्प्ा त्संदूषयेद्धातूंस्तस्माद्दूषी विष॑ स्मृतम्‌ ॥|३३॥। 
साथ्यमात्मवत: सद्यो याप्यं संवत्सरोत्थितम | 
दूषीविषमसाध्य॑ स्यात्‌ क्षीणस्याहितसविनः ॥३४॥। 
सौभाग्य थे ख्लिय: स्वेदं रजो नानांगजान्मलान | 
शत्रुप्रयुक्तांश्व गरान्प्रयच्छु त्यन्नमिश्रितान्‌ + ॥३०॥ 
ते: स्यात्पाणडु: क्शो डल्पा भिगेरश्वास्योपजायते -| 
ममेप्रधमनाध्मानं हस्तयो: शोथलक्षणम ।।३६॥ 
जटरं प्रहणीदोषो यदक्ष्मा गुल्मः क्षयोज्यरः | 
एवं विधस्य चान्यस्य व्याधेलड्डानि दशेयेत।३२०७॥ 
यस्माल्लून तृखां प्राप्ता मुनेः प्रस्वेदनिंदव: । 
तस्माल्लतास्तु भाष्यन्ते संख्यया ताश्व षोडश ॥३८॥| 
ताभिदेशे दंशकोथ: प्रवृत्ति: क्षतजस्य च। 
ज्वरो दाहो5तिसा रख गदा: स्युश्व॒ त्रिदोषजा: ॥३९॥ 
पिडका विविधाकारा मण्डलानि महांति च | 
शोथा महा न्तो मृदवो रक्ता: श्यावाश्वलास्तथा।।४०॥ 
सामान्यं॑ स्वेद्धतानामेतदंशस्य लक्षणम । 


&' दाह तथान्यत्‌ ' + 'प्रयच्छुन्त्यज्नसा श्रितान[! 
+ 'ज्वरश्वास्योपजायते' 
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दंशमध्ये तु यत्कृष्णं श्यावं वा जालकाचितम्‌ | १४॥ 
ऊथ्वोऋति भ्रशं पाक॑ छ्लेदशोथ ज्वरान्वितम । 
दूषी विष! भिल्लेताभिस्तदृष्टमति निदिशेत्‌ ॥४२॥ 
(सपोणामेव विग्मृत्रशवकोथसमुद्ध वा: . । 
दूषीविषा: प्राणहरा इति संक्तेषतो मताः ॥१॥) 
शोथ: श्रेता:सिता रक्ता: पीता वा पिडका ज्वरः। 
प्राशान्तिकाश्व जायन्ते श्रासहिक्काशिरोप्रहा: + ॥४३॥ 
आदंशाच्छीणितं पाएडुमणडलानि ज्वरोडरुचिः। 
लोमहषेश्व॒ दाहश्वाप्याखुदूषी विषादिते ॥४४॥ 
मून्छोी5ड्डशोथ वेबण्ये क्लेदशब्दाश्रतिज्वेरा। 
शिरोगुरुत्वं लालासकछदिश्वासाध्यमूषिक: ॥|४५॥ 
काष्णय श्यावत्वमथवा नानावणेत्वमेव व। 
मोहो 5थ वच सो भेदो दष्टे स्यास्कृकलासके: &॥।४६।। 
दहत्यप्रिरिवादी च भिनत्तीवोः्वेमाशु च। 
वृश्चिकस्य विष याति दंश पश्चात्ततिष्ठति ॥४७॥ 
दष्टो इसाध्यश्व हृद्धाणरसनोपहतो नरः | 
मांसेः पतद्धिरत्यथ बेदनातों जहात्यसून्‌ ॥४८॥ 
विसपे: श्वयथु: शूलं ज्वस्श्छदिर्थापि च | 
लक्षणं कशणमैदंष्टे दंशश्रेवावसीदति ॥४९॥ 
हृष्टनोमोचिटिड्लेन स्तब्धलिंगो भ्रुशातिमान्‌ । 

दष्ट: शीतोदकेनेव सिक्तान्यंगानि मन्यते ॥५०।॥। 
एकदंष्रादित: शूनः सरुज: पीतक: सतृट्‌। 
छद्निद्रा च सविषेमइंकेरंध्लक्षणम ॥५१॥ _ 











१९२ माधव निदानमे 


मत्स्यास्तु सविषा: कुयुदोहं शोथं रुजं तथा । 
करडू' शोथं ज्वरं मूच्छी सविषास्तु जलौकसः ॥५२॥ 
विदाहं श्रयर्थु तोदं॑ र्वेद॑ च ग्रहगोधिका । 

दंशे स्वेद॑ रुज॑ दाह कुयोच्छतपदीविषम्‌ |५३॥ 
करण्डूमान्मशकैरीषच्छोथ: स्यान्मन्दवेदन: | 
असा:यकीटसद॒शमसाध्यं मशकक्षतमम्‌. ॥५४॥ 
सद्यः प्रस्नाविशी श्यावा दहमृच्छोज्वरान्विता । 
पिडडा मक्षिशादंशे तासां तु स्थविका5सुह़त्‌ ॥५५॥ 
चतुष्पड्धिदिपद्धिध्ध नखदुन्तविष॑ च यत्‌ । 

शूयते पच्यते वापि ख्तरवति ज्वस्यत्यपि ॥५६॥ 
श्रश्गालत रक्ष्वक्षेव्याप्रादीनां यदाइनिल: । 
शलेमप्रदुष्टो मुणाति संज्ञा संज्ञावहाशितः ॥५०॥ 
तदा प्रस्रस्तलाज्नलह नुस्कन्धो5तिला लवान्‌ । 
अव्यक्तत्रधिरान्धश्व सोडन्योन्यममिधावति ॥५८॥| 
प्रमूढो न्‍न्‍्यतमस्त्वेषां खादन्विपरिधावति | 
तेनोन्मत्तेन दृष्ठस्थ दंड्टिया सविषेश तु ॥५५॥ 
सुप्तता जायते दंशे कृष्ण चातिस्रवत्यस्रक | 
द्ग्विद्धस्य लिटझ्लेन प्रायशश्वोपलक्षितः ॥६०॥ 
येन चापि भवेद्दश्स्तस्य चेष्टां रुत॑ नरः । 

अप्सु चादशेबिम्बे वा _तस्य तद्रिष्टमादिशेत्‌ ॥६९॥ 
श्रस्यत्य कस्मायो3मीक्ष्णं दृष्टवा स्पृष्टचा उपि वा जलम्‌ । 
जलत्नासं तु त॑ विद्याद्रिष्ट तदपि कीकसितम |॥६श॥. 
अदृष्टो वा जलत्नासी न कर्थंचन सिंद्धयति | 

“ ध्रसुप्तो वोश्थितो धो5पि सवस्थजस्तो न सिदयति॥६४॥ 


ध्वज भंगादिरोग विवेचन १९३ 


प्रशान्तदोषं प्रकृतिस्थधातु- 
मन्नाभिकामं सममृत्रविटकम्‌ । 
प्रसन्नवर्णन्द्रियचित्तचेष्ट 
बेद्योडवगच्छेदविष॑ मनुष्यम ॥६५०।॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने विषनिदानं 
समाप्तम्‌ ॥९५९॥ 
परिशिष्ट (ग्रन्थशेष) । 

अथ ध्यज़भंगांदि रोगा: 
रेतोदोषोडूवं छुब्यं यस्माच्छुद्धयेब सिध्यति । 
अतो वक्ष्यामि ते सम्यगप्मिवेश यथातथम्‌ | १॥ 
बीजध्वजोपघाताभ्यां जरया शुक्रसंक्षयात्‌ । 
बैक्ुत्यसम्भवस्तस्य श्र सामान्थलक्षणम्‌ ॥| २॥। 
संकल्पप्रव॒शो नित्य॑ प्रियां वश्यामथापि वा | 
न याति लिब्लशैथिल्यात्कदाचिद्याति वा पुमान्‌ ॥ ३॥ 
श्वासाते: स्त्रश्नगात्रांसो मोघसंकल्पचेष्टित: । 
म्लानशिश्नश्व निर्बीज: स्यादेतस्कलैब्यलक्षणम्‌ !। ४ || 
सामान्यलक्षणं प्लेतद्विस्तरेश प्रवक्ष्यते । 
शीतरूक्षाम्लसंक्डिष्ट विषमासात्म्यभोजनात्‌ || ५॥ 
शोकचिन्ताभयश्रासा त्ल्वीणा चात्यथसेवनास्‌ । 
अभिचारादविस्रम्भाद्रसादीनां च संक्षयात्‌ || ६॥ 
बातादीनां च वेषम्याद्विरुद्धाध्यशनाच्छमात | 
नारीणामनभिज्षत्वात्पंचकमोपचारत: ।।७॥ 
बीजोपघातो भवति पाण्डुवरणेंः सुदुबेलः । 
| 26 के प्रमदासु भवेक्षरः ॥८॥ 


५ 
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हृत्पांडु्रोगतमककामला श्रमवी डितः | 
बी जोपचातजं॑ क्लेब्यं ध्वजमंगकृतं शूणु ॥९%॥ 
अत्यम्ललवणाक्षा रविरुद्ाजीणेभोजनात्‌ू_। 
अत्यम्बुपानादिषमपिष्टान्नगुरुमोजनात्‌ ॥१०॥ 
द्धिक्षी रानूपमांससेबनादतिकशे नात्‌ । 
यानां चेत्र गमनादयोनिगमनादपि ॥११॥ 
दीधेरोम्नीं चिरोत्सष्ठां तथैव च रजस्वलाम । 
दुर्गधां दुष्टयोनिं च तग्रैव च परिख॒ताम्‌ ॥१२॥ 
नरस्य प्रमदां मोहादतिहषौत्प्रगच्छतः | 
चतुष्पदा भिगमनाच्छेफसश्वा भिघातत ॥१३॥ 
अधावनादा मेढर्य शद््दंतनखक्षतात्‌ । 
काष्ठटप्रहा रनिश्शैषशुकानां चातिसंत्रनात्‌ ॥ 
रेतसथ प्रतीवातादूध्त्जभड़ः प्रवत्तेते ॥१७॥ 
श्वयथुवेदना मेढ़े रागश्वेवोपलक्ष्यते ।॥॥१०॥ 
स्फोटाश्र तीत्रा जायन्ते लिट्नपाकों भत्र त्यपि । 
मांसवृद्धिभेवेबापि ब्रशा:क्षिप्रं भवंत्यपि ॥१६॥ 
पुलाकोदकसंकाश: स्रावः श्यावारुणप्रभः | 
वलयीकुरुते चापि कठिन च परिभ्रहम ।॥२७॥ 
ज्वरस्तृष्णा श्रमो मूच्छोच्छर्दिश्वास्योपजायते। 
रक्त कृष्णं स्रवेच्वापि नीलमाविललोहितम्‌ |।१८॥ 
अभ्निनेव च दग्धस्य तीत्रो दाह: सबेदन: । 
बस्तो वृषणयोत्रोडपि सेवन्यां वंक्षणेषु च ॥९९॥ 
कदा चित्पिच्छिलो वापि पाण्डुस्रावश्व जायते । 
श्वयथुध्ष॒ भवेन्मंद्सितिमितोडन्पपरिख्रवः |॥२०॥ 


ध्वजभंगादिरोगा: १९७५ 


चिरात्सपाक॑ ब्रजति शीघ्र वाथ प्रपय्ते । 
जायन्ते कृमयश्रापि छिद्यते पूतिगंधि च ॥२१॥ 
प्रशीयेते मशिश्वास्य मेढ' मुकावथापि च | 
ध्वजमंगकृतं॑ छेब्यमित्येतत्समुदाह॒तम्‌ ॥ 
एवं पंचविधं केचिद्‌ प्वजभंगं बदंत्यपि |२२५॥| 
पिनत्रोरत्यल्पवीये त्वादासंक्य: पुरुषों भवेत्‌ | 
सशुक्र प्राश्य लभते ध्वजोच्छायमसंशयम्‌ |॥|२३॥ 
यः पूतियोनी जायेंत स सौगन्धिकसंज्ञित: | 
स योनिशेफसोगन्धमाघ्राय लभते बलम ॥२४॥ 
स्वगुदेडत्रह्मचर्याद्यः खस्त्रीषु पुंवच्प्रवतेते | 
कुम्मिक: स तु विज्ञेय:इष्येक शरण चापरम्‌ ॥२५।॥ 
दृष्टवा व्यवायमन्येषां व्यवाये यः प्रवतेते । 
इष्येक: स तु विज्ञेयो दृग्योनिरयमीष्येकः ॥२६॥ 
यो भायोयास्ती मोहादंगनेव प्रवतेते । 
ततः स्त्रीचेष्टिताकारो जायते षण्डसंज्ञितः ॥२७॥ 
ऋतौ पुरुषवद्धापि प्रवरत्तेताज़्नना यदि । 
तन्न कन्या यदि भवेत्सा भवेन्नरचेष्टिता ॥२८॥ 
आसेक्यश्र सुगंधी च कुम्मिकश्नैष्येकस्तथा । 
सरेतसरत्वमी ज्ञेया अशुक्र: षण्डसंज्ञित: |॥२९॥ 
अनया विप्रक्नत्या तु तेषां शुक्रवहा: शिरा:। 
हथोत्स्फुट त्वमायान्ति ध्वजोन्छुयरततो भवेत्‌ || ३०॥| 
व्य' जरासम्भवं हि प्रवक्ष्याम्यथ तच्छूर] | 
जघन्यमध्यप्रवरं वयस्त्रिविधमुच्यते ॥३१॥ 
अथ च प्रवरे शुक्र प्रायशः क्षीयते नृणाम्‌। 
रसादीनां संक्षयात्व॒ तथैवाबृष्यसेबनात्‌ ॥३२॥ 
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बलवर्णोन्द्रियार्णा च क्रमेणीव परिक्षयात्‌ | 
परिक्षयादायषश्राप्यनाहा 7छमा स्क्रमात्‌ ॥ 
जरासम्भवजं छ्लेज्यमित्येतैहतुमिन्रेणाम ॥३१।॥ 
जायते तेन सोडत्यथ क्षीणधातु: सुदुबेलः ॥३७॥ 
विवर्णों विहलो दीन: क्षिप्रं व्याधिमथाश्नुते । 
एतज्जरासम्भवं हि. चतुथ क्षयजं॑ शणु ॥३५॥ 
अतिप्रचिन्तनाब्चेव शोकात्कोधाद्भयादपि । 
हष्यों त्क एठात्तथोढ्वेगा त्सदा विंशतिकों नरः ॥३६॥ 


कृशों वा सेवते रूक्षमन्नपानमथीषधम्‌ | 
दु्बेलप्रकृतिश्नेव निराहारो भवेद्यदि ॥३०॥ 
अथाल्पभोजनाचापि हृदये यो व्यवस्थितः | 
रसप्रधानधातुहि क्षीयेताशु नरस्तत: ॥३८॥ 
रक्तादयश्व क्षीयन्ले धातवस्तस्य देहिनः । 
शुक्रावसानास्तेभ्यों हि शुक्र घाम परं॑ मतम्‌ ॥२% 
चेतसो वापि हर्षण व्यवायं सेबते तु यः। 
शुक्र तु क्लीयते तस्य ततः प्राप्नोति संक्षयम्‌ |४०॥ 
घोरं व्याधिमवाप्नोपि मरणं वा सम्रच्छति । 
शुक्र तस्माहिशेषेश रक्ष्यमारोग्यमिच्छता ॥ 
एवं निदानलिडब्जाभ्यामुक्त छुन्यं चतुर्विधम्‌ ४९ 
फेचित्छेब्ये त्वंसाथ्ये छे ध्वजभद्डक्षयोड्धवे । 
बदन्ति शफमंश्छेदाद वृषणोत्पाटनेन वा ॥४२॥ 
मातापित्रोबॉजदोषादशुभैश्वाकृतात्मन:ः ॥४३॥ 
गर्भेस्थस्य यदा दोषा: प्राप्य रेतोवहा: शिरा:। 
शोषयन्त्याद्च॒ तन्नाशाद्रेतश्वाप्युपहन्यते ॥४४॥ 
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तन्न संपूर्यसबौद्च: स भवत्यपुमान्‌ पुमान | 
एते त्वसाथ्या व्याख्याता: सन्निप।तसमुच्छ॒यात्‌ ।|४५॥। 
इति ध्वजभंगादि रोग समाप्तम ॥७०॥ 
शुक्रात्त व दोषनिदानम 
शुक्र पौरुषमित्युक्त तस्माद्ृक्ष्यामि तच्छूर॒ । 
यथा दह्वि बीज॑ कालाम्बुकमिकीटा प्रिदूषितम्‌ || १॥ 
न विरोहति सन्दुष्टं तथा शुक्र शरीरिणाम। 
अतिव्यवायाद्थायामादसा त्म्यानां च संवनात्‌॥ २ ॥ 
अकाले चाप्ययोनी वा मैथुनं चेव गच्छतः । 
रूच्षतिक्तकषायातिलवणाम्लोष्ण्सेवनात्‌ू ॥ ३॥। 
मधुर स्निग्धगुवेन्नसेवनाज्ज रया तथा । 
चिन्ताशोका दिविस्रम्भाच्छख्त्षारा प्रिभिस्तथा ॥ ४॥ 
भयात्करोधादभीचाराह्ब्याधिमि: कशितस्य च| 
वेगाघातात्क्षयाद्वापि धातूनां सप्तदूषणात्‌॥ ५॥ 
दोषा: प्रथक्समर्ता वा प्राप्य रेतोवहा: शिरा: । 
शुक्र संदूषयन्त्याशु तद्॒क्ष्यामि विभागशः ॥ ६॥ 
फेनिलं तनु रूच्तं च विवण पूति पिन्छिलम्‌। 
अन्यधातुपसंसष्टमवसादि तथाष्टममू ॥ ७॥ 
बातेन फेनिलं शुत्क ऋच्छेण पिन्छिलं तनु । 
भवत्युपहतं शुक्र न तद़्भोय कलपते ॥८॥ 
सनीलमथवा पीतमत्युष्णं पूतिगंधि व | 
दहेलिज्वं विनियोति शुक्र पित्तेश्न दूषितम्‌ ॥ ९॥ 
श्टेष्मणा रुद्धमाग तु भवत्यत्यथेपिच्छिलम्‌ । 
खियमत्यथेगमनादुभिघातात्क्षयादपि. ॥ 
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शुक्र प्रवतेते जन्तो: प्रायेण रुधिरान्वयम्‌ ॥१०॥ 
कच्छेण याति प्रथितमवसादि तथाष्टमम । 
इति दोषा: समाख्याता: शुक्रस्याष्टी सलक्षणा: ॥ ११॥ 
स्निग्धं धनं पिच्छिलं च मधुर चाविदाहि च | 
रेत: शुद्धं विजातीय र्प्ििग्यं स्फटिकसन्निभम।। १२॥ 
बातपित्तकऋ,प्वशो शित कु पग्ग -यनस्पपं॑थिपू ति 
पूयीणरेतसः प्रजोत्पादने न समर्था'. ॥१३॥ 
तत्र बातत्रसत्रेर्न बातेन | पीतत्रणबवेदन॑ पित्तेन । 
छष्मत्र गोबेदन छेमणा | शोणितवर्णपित्तवेदन रक्तेन। 
कुशपगन्ःयतल्पं च रक्‍्तेन पित्तेन च | प्रंथिभूतं शछे म- 
वाताभ्यां पूयनिभ॑ पित्तवाताभ्यां क्षीणं शुक्र प्रागुक्त 
पित्तवाताथ्यां मूत्रपुरीषगंधि स्वेवर्णबेदन॑ सन्निणाते- 
नेति तेषु कुशपम्रं थेपूयक्षीणरेतसः कृच्छुसाध्या मूत्र- 
पुरीषरेतसो5साध्याः ॥ 
आतेव्रभपि त्रिभि देषि: शोखितचतुर्ये: प्रथरद्वन्द्रे: सम- 
स्तेश्नोपस |मब्रीज॑ भवति। तद्‌पि दोषवरणवेदना भिज्ञेयम | 
तेषु कुशपप्रंथिपूतिप्‌यक्षीणमृत्रपु गीषप्रकाशमस।ध्यम्‌ ॥ 
इति शुक्रात्तेत्रदोष निदानम्‌ समाप्तम ॥।७९॥ 
मंथरज्वरस्य लक्षणानि । 


ज्बरो दाहो भ्रमो मोहो ह्यतीसारों वमिस्तृष। | 
अनिद्रा मुखशोषश्र तालु जिद्चा च शुष्यति ॥ १॥ 
प्रीवायां परिद्श्यन्ते स्फोटर्ला: सर्षपोपमाः। 
घृताशनात्सखेदरोधान्मंथरे जायते नृणाम्‌॥ २॥ 
इति मथरज्वरस्य लक्षणानि समाप्तम्‌ ॥७२॥ 


सनायुक-सोमरोग विवेचन १९९ 





अथ स्नायुक नदानम्‌ । 

शाखासु कृपितो दोष: शोथं कऋत्वा विसपेवत्‌ | 
भिनत्ति तत्ज्ञते तत्र सोष्न स्तायु #विशोश्य च॥ १ ॥ 
कुयात्तन्तुनिभ जीते व्ृत्तं श्रेतद्मतिं बहि; >< । 
शने: शने: क्षताद्याति छेद्वातू कोपमुपैति च ॥॥२॥ 
तत्वयाताच्छीथरा।जतिः स्थाव एस: स्थानान्तरे भवेत्‌ | 
स जायुफ्रेति विच्याव क्रियोक्ा2वविसपेवत्‌ ॥ ३॥। 
बाहोयंदि प्रमदेन त्र॒श्यते जड्जबोरपि। 
संकोच खजतां चेब छिन्नतन्तु:ः करोत्यसी ॥ ४॥ 
वातन श्यावरूच्त: सरुगथ व्हवाज्नीनपीतः सदाहो- 
इश्रश्वेतः हो प्मण स्पा त्वुथुगरिमयुतो 5 द्विदोषो द्विलिल्ली। 
रक्तेतारक्तकारितः समधिकदह नो 5था।खले: सबलिड्री, 
रोगो5साव एधे त्थं मुन्नमभिरसिहितः स्तायुकस्तन्तुकोट:।«| 

॥ इति स्तायुकनिदानं समाप्तम्‌ |।७३॥ 


अथ सोमरोगनिदानम्‌ । 

ख्रीशामतिप्रपज्न॑व शोकाच्चापि श्रम्तादषि। 
अतिसारकथोगाहा गग्योगात्तथवे च॥ १॥ 
आप: से रारीरस्था: क्षुभ्यन्ति प्रस्तन्ति च | 
तस्यास्ता: प्रच्युता: स्थानान्‌ मूत्रमागे' ब्रजन्ति हि ॥२॥ 
प्रसन्नाविमला: शीता निगेन्धा नीरुजः सिताः:। 
खबन्ति चातिमात्रं ताःसा न शक्नोति दुबेल। | ३॥ 
बेगं घारयितुं तासां न विन्द्ति सु कवचित्‌ | 
शिए:ः शिथिलता तस्या मुर्ख तालु च शुध्यति ॥ ४॥ 

& '“मांसं,। » कुयोत्तन्तुनिभंसूत्र तत्पिण्डैस्तक्र पक्तजै.। 
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मूच्छी जुम्भा प्रलापश्च त्वग्रक्ता चातिमात्रतः 4: 
अक्ष्यैमोज्यैश्व पेयैश्व न ठुप्तिं लमते सदा ॥५॥ 
संधारणाच्छरी रस्थय ता आप: सोमसंज्ञिता: । 
ततः सोमक्षयात्‌ खत्रीणां सोमरोग”“इति स्मृतः || ६॥ 

इति सोमरोगनिदानं समाप्तम्‌ ||७४॥ 

अथ शीतलानिदानम्‌ । 

देव्या शीतलयाडक्रान्त मसूये: शीतला बहि: । 
ज्वरयेयुयेथा भूताधिष्ठितो विषमज्वरः ॥१॥ 
ताश्व सप्तविधाः ख्यातास्तासां भेद्धान्‌ प्रचक्ष्महे | 
ज्वरपूवा बृह॒त्स्फोटे: शीतला बृहती भवेत्‌ ॥ २॥ 
सप्ताहान्नि: सरत्येव सप्ताहात्‌ पूर्णतां ब्रजेत्‌ | 
ततस्तृतीये सप्ताहे शुज्यति स्खलति स्वयम्‌ ॥ ३ ॥ 
(तासां मध्ये यदा काचित्‌ पाक॑ गत्व। स्फुटेत्‌ ख्रवेत्‌ । 
तन्ना व धूलनं कुयोह्दनगोमय भस्मना । 
निम्बसस्पत्रशाखाभिमेक्षिकामपसारयेत्‌ ॥) 
वातःछ प्मसमुद्भधता कोद्गरवा कोद्रवाकृतिः: । 
तां कश्चित्प्राह पकेति सा तु पाक॑ नगच्छति ॥ ४॥ 
जलशुकबदद्भानि सा विध्यति विशेषतः । 
सप्ताहाद्दा दशाहाद्वा शान्ति याति विनौषधम्‌ || ५॥ 
ऊष्मणा तृष्मजारूपा सकणद्टः स्पशेनप्रिया। 
नाम्ना पाणिसहा ख्याता सप्ताहाच्छुष्यति खयम्‌ ॥॥६॥ 
चतुर्थी. स्ेपाकारा पीतसषेपवर्शिनी । 
नाम्ता स्षिका छ्षेयाउम्यड्रमन्र विवजयेत ॥ ७॥ 
किज्विदृष्मनिमित्तेन जायते राजिकाकृतिः। 


कांश्येविवेचन २०१ 
एषा भत्रति बालानां सुखं#शुब्यति च स्वयम्‌ || ८ ॥ 
कोष्त्रज्ञायते पष्ठी लोहितोत्ततमग्डला । 
ज्वरपूवी व्यथायुक्ता ज्वरस्तिष्लेद्दिनत्रयम्‌ ॥९॥ 
सफोटानां मेलनादेषा बहुस्फोटाडपि दृश्यते। 
एक स्फोटे च क्ू णा। च बोघठया चमेंजामिधा।॥१०॥ 

इति शीतलानिदानम ॥७०॥ 


अथ काश्यनिदानम्‌ । 

वातो रुक्षानज्नपानानि लद्बनं प्रमिताशनम्‌ । 
जियातियोग: शोकश्व वेगनिद्राविनिप्रहद: ॥| १॥ 
नित्य रोगो5रतिनि त्यं वयायामो भो जनाटपता | 
भीतिधघेनादिचिन्ता च काश्यका रणमी रितम्‌ ।। २॥ 
क्रोघोडतिमेथुनं चे। शुक्रज्याधिस्तश्रैव च। 
काश्येस्य हेतत्र: प्रोक्ता: समस्तेरपि तान्त्रिके: ॥ ३॥ 
शुब्कस्कि पुदरभीवी धमनीजालसन्ततिः ।ै 
स्वगस्थिशेषो5तिक्ृशः. स्थूलपवोननोमतः ॥४॥ 
व्यायाममतिसौहि त्यं क्षुत्पिपासा महीषधम । 

न कृशः सहते तद्बदतिशीतोष्णमैथुनम्‌ ॥ ५॥ 
अतिकृशस्य रोगानाह:-- हि 

प्लाहा कास: क्ष यः श्रासगुल्माशा स्युदरारिण च। 

भशं कृ्श प्रधावन्ति रोगाश्व प्रहणीमुखा: ॥| ६॥। 
कश्चिदन्यः: कशोडतीव बलवान दृश्यते तदा 
आधानसमये यस्य शुक्रभागोइघिको भवेत्‌। 
मेदोभागस्तु हीनः स्थात्स कशो5पि महातरलः ॥ ७॥ 
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मेदसों5शो5धिको यस्य शुक्र भागो 5ल्‍पको भवेत्‌। 
स स्निग्धोडपि सुपुष्टो5पि बलहीनो बिलोक्यते|। ८ ॥ 
यथा पिपी लिंका स्वल्पा यथा च वरटी बलात | 
स्वतश्रतुगुणं भार नी त्वा गन्छति सम्मुखम ॥९॥ 
स्वभावात्कृशकायों यः स्वभावादत्पपावकः: | 
स्वभावादबलो यश्व तस्य नारिति चिकित्सितम्‌ | १०॥ 
इति काश्यनिदानम्‌ समाप्तम ॥७६॥ 
अथ विविधसन्धिवातनिदानम्‌ | 
ये वातव्याधय: सन्धीनाश्रयन्ति शने: शनेः | 
सद्यो वा शुलशोफाभ्यां सन्धिवाता हि ते मता: ॥ १॥ 
रसवातो रक्तत्रातो विषवातस्तथापर: | 
जीणेवातो जराबातः पच स्युस्तदूभिदा इह ॥ २॥ 
रसवा त:-- . 
शाखा-त्रिक-कटी-पृष्ठ-प्रीव[दिषु हि सन्धिषु। 
कचिच्छोफरुजाकारी सबवंगात्रप्रपीडनः ॥ ३॥ 
अधिपाका5रुचियुतोउल्‍ल्पज्वरो.. विज्वरोडथवा | 
रसवातगद्‌ः सोडयमामवातश्च॒ कथ्यत ॥४७॥ 
रक्तवात:--- 
रुग्दाह रागयुक्‌ शोथः सन्धी यः शीघ्रसच्चर: | 
चरणांगुछमूलादी रक्तवात: स उच्यते॥| ५॥ 
विषवात:-- 
फिरज्ज-पूयमेह्दादि विषेणापि तथाविधः । 
जान्बंस-करटिप्ृष्ठादी विषषातः: स उच्यते ॥ ६ ॥ 
सन्धिवात:--- | 
संधिवातोी भवन्‌ भूयो नानासंधि समाश्रय: । 
निश्चलीकुरुते सन्‍्धीन जीणेबातस्तदोच्यते || ७॥ 


विविधसन्निवात विवेचन २०३ 


जराबातः-- ह 
जराजविकृतेरसक्रां जरतां कुब्जताकर:ः | 


पृष्ठवंशाश्रय: प्रायः स जरावातसंज्ञकः ॥ ८॥ 
निदानम:-- 
गुवेतिस्निग्ध-मिष्टान्न-मत्स्यमांसादिभोजिनाम्‌ । 
मन्दाप्मीनां निश्चलानामजीर्णडपि समश्नताम ॥ ९॥| 
शीतवातादि सम्पकोद्‌ विवन्धानामपेक्षणात्‌ | 
सन्धित्राता: प्रजायन्त हेतुलिब्नादिमेदतः ॥१०॥ 
गुरुस्निग्धातिमथु “भोजनाद्रसदोषतः | 
अचंक्रमणशीलानां रसवातसमुद्भवः  ॥११॥ 
मद्यमांसप्रियाणान्तु विदाह्मन्नाद विशेषतः | 
अल्पम्बुपानात्‌ प्रायेण रक्ततातसमुद्‌भवः |॥१२॥ 
विषवातनिदानन्तु पूयमेहादिक़ुदु विषम्‌ | 

बधेते तत्प्रभावध्च मिथ्याहारविह।रतः ॥११॥ 
शिशूनां दुबेलाना>्व प्रसुतानाथ्व योषिताम्‌ | 

कदाचित्‌ सन्विवातः स्थात्‌ स प्रायो विषजों मतः ॥१७॥ 
शोषिणा ज्षयजन्यश्र सन्धिवातः: कदाचन | : 
कुलजाः सन्धिवाताश्र दृश्यन्ते बहुशों नृणाम्‌ ॥१०॥ 
जराबातो5पि दौवेल्यात्‌ स्वेधातु प्रहा णिजात्‌ । 

पष्टेरूथ्वे भवेत्‌ प्रायः प्रष्ठंंशादितः क्रमात्‌ ॥१६॥ 
सन्धिवातास्तु सर्बंडपि शीतवषोदि योगतः | 
पक्तान्ते च प्रवर्धेन्ते व्यायामस्य च बजेनात्‌ ॥१७॥ .- 
सम्प्राप्तिः लिज्ञानि च-- पिन 
सामो वायु: ले मणा सानुबन्ध: सर्व ज्ञेषु सव-स्वलिज्े: प्रसंपेन्‌ 
कटी-प्ृष्ठ-त्रिक-जान्वा दिसन्धीन्‌ रुजच्ुबेंरामवात॑ विद्ध्यात्‌ 


चल: 
का की 
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सन्ध्यन्त रीयः ैष्मा च प्रायेणात्र प्रचीयते | 

ने तस्मिन्‌ , पुराणे तु क्रमशः स प्रशु यति ॥१९॥ 
शुप्यन्ति सन्धिबन्धन्य: पेश्यश्व तरुणास्थि च | 
रुजामान्यं च तेन स्याद्‌ दृढ़ामदेंसहि'शुता ॥ 
क्रमशः संहतीभावात्‌ सन्धिनिश्चलता तथा ॥२०॥ 
अध्यर्थिकीलकाश्वात्र सन्धीनुभयत: स्थिता: 
अन्तबहिश्व दृश्यन्ते तेचोन्‍्मदौसहिप्णबः ॥२९॥ 
विदग्धपित्तदोषेण रक्त सन्दूषितं यदा | 

वात॑ क्षोभयते घोर रक्तवातस्तदा भवन ॥*२॥ 
पादांगुष्टस्थ मूलस्थं सन्वि गुल्फस्थमेव वा | 
मणिबन्धादिसन्धि वा स चादौ पीडयेदू म्शम ॥॥२३॥ 
रक्तब्राते पुराण तु बहिरंगुलिसन्धितः | 
गुल्फ जान्वादिसन्धेवों शुभ्रवस्तु प्रचीयते ॥२७॥ 
अनुदास्तन्मयास्तेन सन्धीनुभयतः स्थिता: । 
ऋदाचित्‌ करोपाल्योश्र पश्यन्ते वि कुत्रचित्‌ ॥२०॥ 
म्फुटन्ति तु कदाचित्त कृत्वा त्वगभेदतं ततः | 
हुप्कक्षतानि कुषेन्ति शुश्रचूण क्षरम्ति च्‌ |६६' 
जीणेवातस्य सेदो>य॑ रक्तवातस्मुदुभव: | 
अंगुलीवक्रताकारी सर्वेकमेण्यताहर: ॥२७॥ 
अस्थिसन्ध्यभिधातोत्थ: सन्धिवातः: कदाचन | 
सन्धिनेश्वल्यकृत्‌ काले भग्नादे्दरुपक्रमात्‌ ॥२८॥ 
भेदकलिक्वा नि--- 


तुल्ये:न्नविषजातत्वे रक्तवाताउमवबातयो: । 
शीतोपशयिताधे स्थादप्णोपशयिताउपरे ॥२९॥ 


आगमन्‍्तुपूयमेह विवेचन २०५ 
एकसन्थ्याश्रयरत्वादौ पूर्वो न्‍यो बहुसन्धिग: | 
आये रुग्दाहशूनत्व॑ मन्द्रुक्‌ श्रयथुः परे ॥३०॥ 
उपद्र वा :-- 
कदाचिदामवातादी विष्वात तु भूरिशः। 
जानुसन्धौ भवेद घोरो बत्रणशोथो महारुजः ॥३२१९॥ 
लसीकासअ्यकरश्विरपाकी च दारुणः | 
क्रीष्टणीष कनामाउयं. खजताक्दुपद्रवः ॥१श॥ 
वृक्द्वारेइथवा बस्ती सिकता मृत्रसम्भवाः | 
संहत्य गुडिकाः कुयुबेहधा रक्तवातके ॥३३॥ 
तासु काचित्‌ निरुन्‍्थ्याच्चेद्‌ गवीनीमागमजसा | 
तदा घोरं भवेच्छूल॑ मृत्राघातस्तथा वमिः॥३४॥ 
वस्तिस्था मेहनस्नोतो रुन्‍्धानाउपि तथाल्परुक्‌ | 

अन्येप्युपद्रवा: केचिद्‌ रक्तताते भवन्ति हि ॥३५॥ 
रफोटः करडूरुददेश्व लसीकामेह एवं च। 
सबोद्गशोथरत्वगरोगाः श्वासो मृत्रास्पता तथा ॥३६॥ 
सामान्योक्ति:--- 
अम्लपित्त रक्तपित्तं रक्तवातमिति बन्रयम्‌ | 
काय-पघालखग्निदोषोत्य॑ प्रायशस्तुस्यहेतुकम्‌ || ३७! 

इति विविधप्तन्धित्रात निदानम्‌ समाप्तम्‌ ॥७७॥ 

अथ आगन्तुपूयमेहनिदानम । 
निरुक्तिः इतिवृत्त श्व/-- 
पूय॑ रक्त मृत्रणादावभीक्ष्सं 
सरुग्दाहं शुनशिश्तः खवेच्चेत | 
तदाउगन्तुः पूयमेहो5स्य नून्नः 
पुराणे5स्मिन्‌ मृत्रशेषेझणु॒पूयमू ॥ १॥ 
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पूर्व वर्षेचतुःशत्या म्लेच्छख्रीपुंसमद्गभमात्‌ | 
सम्प्राप्ती दुष्टरोगो<5्यं प्रखतो भारतेड्चुना ॥ २॥ 
निदान सम्प्राप्तिश्व!-- 
विशिष्टविषजीवाणुयुग्मबिन्दूपलक्षित:.. ै। 
योनी मूत्रप्रसेके वा क्षतं कृत्वाइवतिष्ठते | 
तस्मात्‌ क्षरति यः पूयो मैथुन तस्य संक्रमान्‌ | 
अष्टाद्मात्‌ स्थादुपस्थान्तः: पूयासकस्त्रणे ब्रणः ॥ ३॥ 
आगजन्तावपि रोगेडस्मिन्‌ पित्त वातश्व कुप्यतः| 
पूयाधिक्ये कफश्चापि रक्त रक्तस्नतेडधिके ॥ ४॥ 
पुंसो मूत्रप्रसेकस्य पूर्वाशाप्रे क्षतोद्‌भतः | 
नवीने पूयमेहे स्थाद्‌ मध्यांशे तु पुरातने ॥ ५॥। 
योषितां पूयमेहस्तु योन्‍्यन्तः क्षतसम्भवान्‌ | 
तज्ज: पूयश्चिरं तिष्ठन्‌ श्वेतप्रदर उच्यते ॥ ६॥ 
लिद्वानि:-- 
अथ मूत्रप्रसकान्तः क्षतमुतपद्यता यदा । 
पूयस्रावस्ततः सासक तीत्रदाहरुजान्वितः ||७॥| 
उपस्थे ब्रणशीयश्व मूत्रऋच्छे च दारुणम्‌ | 
ज्वरस्तृःणा. विबन्धश्व प्रहर्ष चात्तिरल्वबणा ॥|८॥। 
आदी चिकित्सया तेषु लिल्लेषुपरतेष्वपि | 
दृश्यते प्रायशः शिश्नात्‌ पुयबरिन्दुस्नवः प्रगे ॥ ९॥ 
पूयाख्यमहे तु पुरातने स्यादू + 

गृह. क्षतं मेहनमूलपृष्ठ । 
प्रायेण तस्मात्‌ तनुसूत्रयुक्त हे 

पू्यं:: स्रवेदाविलवारितुल्यप्‌ “ ॥१०।॥ 


आगन्त॒पूयमेहविवेचन २०७ 


योषितां तु नवे मेहे योन्यन्तः क्षतसंभवात्‌ ' 
यथासम्भवलिड्डानि पुरुषस्य यथा तथा ॥११॥ 
खत्रीणां पुराण खलु पूयमेहे 
गर्भौशयद्वाय्येमितोन्तरे वा | 

क्षतात्‌ खवेत्‌ पूयमथार्पमलपं 

प्रायेश नीरुक तनु चाविलञ्ब ॥१२॥ 
उपबद्रया:: 
पूथमेहस्य पूयश्वेद्‌ बस्ती संक्रमते कचित्‌ | 
बत्रणशोथस्तदा तत्र . बस्तिमेहनतोदयुक्‌ ॥।१३॥| 
रक्तपूययुतं॑ मूत्र माश्ज्िष्ठ वाउविलं ख्रवेत्‌ 
बस्तिप्रशोथसंज्ञोड्यं दारुण: स्यादुपद्रवः ॥१५॥ 
अथ चेत्‌ तद्‌ विषं घोर बस्तेरूध्व प्रसपेति | 
तदा गवीन्यौ वृक्को च भवेतां विषदूषितौ ॥१५॥ 
सलसीक॑ तदा मृत्र॑ भूरिपूयं स मेहांत। 
पूयवृक्काभिध: सो$यं कादाचित्‌क उपद्रवः ॥१६।। 
अथ गभौशयं बीजस्रोतसी च विशेषतः । 
दूषयेच्ेद्‌ विष॑ घोरं तत्प्रशोथरुजाकरम्‌ ॥१७॥ 
बीजल्लोतोनिरोधेन बन्प्यत्व॑ योषितां तदा। 
असग्दरश्॒ सरुज: पृयस्रावश्च भूरिशः ॥९८॥ 
यदा तु मुष्को प्रसरेत्तथाउघिबवृषणीद्वयम्‌ । 
वीयेस्रोतोयुगं बापि तत्प्रशोथरुजाकरम्‌ ॥१९॥ 
बीयेमागेनिरोधेन तदा वन्ध्यः पुमान्‌ भवेत्‌ । 
अपि मेथुनसामथ्यं वीय' यस्मान्न सिच्यते |(२०॥ 


२०८ परिशिष्टम्‌ 


पूयमेहतिष॑ स्‍्तोक॑ यस्य रक्ते प्रसपेति | 
सन्धिवातो उस्य विषज: प्रायश्व क्रीप्टशीषेकः ॥२९॥ 


पूयमेहविषे घोरे रक्तल्नोतर्सि सह्ते । 
भूयिष्ठम।त्रेडभिन्यास: प्रायेणा <साध्यको टिक: ||२२॥। 


पूयमेहर्य पूयश्चेत्‌ कणशामात्रो विशेद॒ हृशि। 
ततः स्याद विषजो घोरो नेत्राभिः्यन्द आन्थ्यकृन |।२३॥ 
गभिएया: पूयमेहिन्या: प्रसूतस्य शिशो: स च । 
प्रायेण नेत्रनाशाय परस्थापि कचित्तथा ॥२४॥ 
अथ मूत्रप्रसेकर्य मूलाधारांशगस्य चेत्‌ । 
क्षतर्ोषेण सह्लोचाच्छुनेमो्गों निरुव्यते ॥२०॥ 
वायौ प्रवृद्धे संक्रोचो5+य घिक्रो इस्य पुतर्भवेत्‌ । 
तदा प्रसेकसक्लोचसंज्ञ/ कष्ट  उपद्रवः ॥२६॥ 
निरुद्धमूत्र कष्टात्‌ स दन्तांन्‌ खादति वेपते। 
मेहन मदेयेद गा मुहः कूजन्‌ प्रताहते ॥२७॥ 
शहन्मु्चति मूत्रन्तु बिन्दुशों नेत वा कचित्‌ | 
शल्यतान्त्रिकसाध्योड्यं पुनभोवी श्युपद्रवः ॥र२८॥ 
एप रोगः कदा चित्‌ स्यादश्मयोदिकृतात्‌ क्ञतात्‌ | 
काले प्रतवयसाञ्वापि पोरुषप्रन्थिवृद्धितः ॥२०॥ 
इति आगन्तुपूयमेह निदानम समाप्तम्‌ |७८॥ 
फिरड्वलरोगनिदानम्‌ । 
निरु क्तिः-- 
फिरज्ञजुश्ख्रीपुंस संयोगात्‌ कालयोगतः । 
छत यत्‌ कठिनस्पर्श शिश्नादी मण्डलाकृति ॥| १॥ 
द्वि-त्रमासात्ततोी यश्व विषवीसपेक्ृत्वचि | 
विशिष्टक्रिमिजन्य इसी स्वक्ृतः स्यात्‌ फिरद्डक:|। २॥ 
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मातृ रक्ते क्रिमिव्याप्ते यद्पत्यं प्रजायते। 
तद॒पि स्यादू तदाक्रान्तं जीणे-शी्ण खलक्षण: ॥ ३१॥। 
जन्मदोषक्तः सो सौ फिरद्गःस्याद्‌ दुरायति: | 
बीजदोषकूतं केचित्तमेवाहु: फिरज्नकम्‌ ॥ ४॥ 
 इतिहासः-- 

प्राग्‌ वत्सरचतुःशत्या: फिरज्ञाणां प्रसद्भतः । 
भारते समभूदेष रोग: क्रिमिविषोद्भवः ॥५॥ 
अथ म्री पु ससंयोगात्‌ क्रमादुन्याप्तं विषं हि तत्‌। 
भारतीयान परांश्वापि संकछरेशयति सबेथा ॥ ६॥ 
निदान सम्प्राधिश्च:-- 

आवत्तिनी लताशुन्ना यथा ताहक्‌ स्वरूपतः | 
स्वच्छस्निपरिमासंज्ञ: क्रिमि: सूक्ष्मोउत्र कारणम्‌॥| ७॥ 
'क्रिमिजुश्क्षतावास-योन्यादे: स्पशेयोगतः | 
मैथुने स क्रिमि: क्रामन्नदृश्यो पिशते तनुम्‌ ॥ ८॥ 
प्रसुप्तद्सी पक्ष द्वि-त्रपक्षानथापि वा। 
क्रिमियुकूपिडकां कुयोत्‌ क्षतं तूण' भवेत्ततः || ९॥ 
दोषा: सर्व5थ कुप्यन्ति दुष्यन्ते सेधातव:। 
दृश्यन्ते तेन लिंब्रानि त्वडमांसा5स्थिषु भूरिशः ॥९०॥ 
अथोपशान्तप्रायेषु शनेलिज्लेषु तद्विषम्‌ । 
कुयोत्‌ सुप्तोत्थतमिव काले कष्टानुपद्रवान्‌ ॥११९॥ 
मातृरक्त प्रदुष्टे तु यदागभे: प्रजायते । 

तदा व्यापश्चत भूज्ना जीवेद्‌ वापि कदाचन ॥१२॥ 
जातश्न चिररोगी स फिरद्भक्रिमिसंकुल: | 
विषाक्तरक्तलिज्ञानि काले काले प्रदशेयेत ॥१३॥ 
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नवीय॑ नापि वा बीजं गर्भ सच्चारयेत्‌ क्रिमीन्‌ | 
अमरातु तदाउरान्ता गर्भस्तैः: सम्प्रदूयते ॥१४॥ 
लिड्ानि दशा त्रयविभागश्वः 
तिक्षो दशा:फिरड्गडस्य स्वारजितस्य भवनित हि। 
प्रथमा तु क्षतोत्यत्ते: दिनत्रमासास्ततः पप्म ॥१५०॥| 
आ-पषण्मारं डितीया स्या हर्माधास्यिसमाश्रया | 
वर्ष वपेदयं वा सान चेत सत्य पुपक्रसः ॥१६॥ 
तृतीया त्वतिगम्भीरा दुर्ज्यया दुरुपक्रमा | 
ब्षाणां विंशतिं तिफ्ेत्‌ त्रिंशद्रषोणशि वां कचित्‌ ॥१७॥ 
तासाओ्व कालनियमोी विषस्याल्पाधिकत्वतः | 
उपक्रमस्य भेदाज्च॒ बहुघा परिवत्तेते ॥१८॥ 
लिक्लानि (प्रथमादशा ):-- 
मासाद्दा साधेमासाद्दवा पक्षाद्वापि व्यवायतः । 
शिश्नमुण्डे तच्छदे वा भगोष्ठे वा तदन्तरे ॥१९०॥ 
चूचुके वा मुखादौ वा उप्यंगुल्यां वा गुदे5पि वा । 
सम्भवेत्‌ पिड़का स्वत्प। स्कूटिता सा क्षत॒वरदा ॥२०॥ 
तरुण स्थिसमस्पर्श मण्डल ख्वल्परुक-खम | 
समुन्नतं॑ सगते वा क्रिमियुक किणशशेषि तत्‌ ॥[२१।| 
क्षतसब्निहिते स्थाने लकीकाग्रन्थयस्तु ये । 
शूयन्ते न पच्यन्त चलतपूगफज्नोपमाः ॥२२॥ 
क्षतन्तु सार्धेमासान्तः सूपक्रान्तं प्रगेहति | 
प्रथमेयं. दशा प्रोक्ता फिरड्डविषसम्भवा ॥२३॥ 
द्वितीयायां दशाय तु द्विश्रमासै: क्षतोद्‌भवात्‌ | 
प्रसपेण विषस्य स्थात्‌ स्वेधात्वाशयादिषु ॥२४॥ 
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आताम्र: श्यावकणेत्रो प्रायो विषमसीमके: | 
मण्डले थवत्वराभैता व्याप्यन्ते बहुधा त्वचः |॥२०॥ 
कचिन्मसूरिकाकारा: कचिद्विस्फोटसन्निभा: | 
पिड़काश्वाउस्य बहुशों गात्रचमेलकणडुराः ॥२६॥ 
चिह्दानि तानि भूम्ना स्युजेद्योरुदरोरसो: । 
फरप.दव ले चाडपि न प्रायो मुख्मएठती ॥२७॥ 
ज्य पथ विपमस्तत्य निशि तीघ्रा शिरोरजा , 
ज्वरपूव' कदाचिद्‌ वा सम्भवेत्त्वाचबेकतम्‌ |२८॥ 
वंत्तएया गलचाझ्य। वा प्रन्थयोउन्यत्र वा कचित्‌ । 
इहापि शूनास्त्ष्ठन्ति कठिनीजच्च नन्ति च ॥२९॥ 
पतन्ति केशाः बर्धते क्शता पाण्डुता तनोः। 
दन्ताश्वापि विशीयेन्ते कोथो हन्वस्थनि कबित्‌ ॥३०| 
जायन्ते चाथ केषा ब्वित्त्क कलासब्ड मस्थले । 
ओछ्ठे गुदे भगे शिश्ने शो णोड्: पाणडुरोन्नता:॥३१॥ 
शिलीन्धशीषेकाकाराः छेमजाओअिएकारिण: | 
छत्राकाशासि नामेते प्रायेण स्वु: फिरज्नजा: ॥३२॥ 
अस्थी नि सन्धयो वाउपि प्रशूयन्ते रुजन्ति च | 
विशेषतश्न जद्बास्थ्तः पुरोगाइस्थिघ रा कला ॥३१॥ 
तारामण्डलनशोथश्व क्षतं वा स्वच्छुमण्डले | 
दृष्टेविधातक्नन्‌ प्रायः शिरो-नेत्ररुजाप्रदम ॥३४॥ 
फिरड्नविषत्री तो: सरतानि क्षतानि च। 
रोगसंक्रणायाइल॑ तद्विषक्रिमियोगतः ॥३०॥ 
नासामूले च कस्यापि पुजजमसथनां विशीयेते । 
तासासेतुविलोपश्व तेन स्थात्‌ पूतिनस्थयुक्‌ |[३६|। 
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42 ९6 & + ७» क्र # | 


कस्यापि वाउथ क्षतमुस्वणं स्यात्‌ 

ताल्वस्थ्ति वा तालुनि कोमले वा | 
विशीणमांसास्थि ततश्व॒ गत्ते 

येनाउन्नपानादि. नसोनिरेति ॥३१७। 
कस्यापि शल्कस्तरसंबृतं स्यात्‌ 

त्वंचि क्षतं मण्डलवत सचुूड़म्‌ 
जीर्ण द्वितीयेइदथ फिर्ज्वंगे 

तृतीयके था शिखरिक्षतं तत्‌ ॥३८॥ 
द्वितीग्रेयं दशा प्रोक्ता प्रायो ध्षेहयावधि: । 
वर्षोद्षषोधेकाद्वाडपि सोफक्रान्ता प्रशाम्यति ॥३९॥ 
तृतीया तु फिरद्वस्थ दशा वर्षह्यात्‌ परम । 
व्षोणां विंशति यावत्‌त्रिंशद्रषोश्यथाउपिवा ॥४०॥ 
विषविम्फोटवास्तत्न॒ विषगण्डकसंज्ञका: | 
बहिवाडभ्यन्तरे वाडपि सम्भवन्ति यतस्ततः ॥४१॥ 
ते केचित्‌ कन्दुकाकारा बदरादिनिभा: परे । 
उत्ताना वाउथ गम्भीरास्त्वड्मांसा स्थ्यादि पीड़ना ॥|४२॥। 
बहिभेवसत्वसी कुयात्‌ प्रभिन्न: च्षतमण्डलम्‌ । 
पिच्छागर्भ' गभीर भ्य तब्चिरेण प्ररोहति ॥४३॥ 
अन्तभवस्तु प्रायेणश कन्दुकाभोडवतिष्ठते । 
बधेते चाश्रयाउ5शः स विविध बैकृत॑ दिशन ॥४४॥। 
अथा5स्मिन्‌ सति कोष्ठान्तलिंगं विद्रधिवद्‌ भवेत्‌ | 
फुरफुस यक्ृति प्लीहि प्रष्ठवंशादिके<थवा ॥४५॥ 
मस्तिष्के वा सुषुम्नाया: काण्डे वा तस्य सम्भवात्‌ | 
संकाड्ुकम्पो5पस्मारः:  पंगुतादिश्व जायते ॥४३६॥ 


फिरड्भरोग विवेचन २१३ 


महाधमन्या मूलेवा3रोहिभागेडथवा क्चित्‌ | 
प्रशोथस्फारता चेव ततो हृद्गरोगसम्मवः ।|४७|| 
प्रायशों धमनीनाश्व सूक्ष्माणान्तु विशेषतः । 
कला न्तरीयाशुयेत शनेः स्लोतोनिरोधकूत ॥४८॥। 
धमनीमभंगुरत्व॑ वा स्थितिस्थापकताक्षयात | 
धमनीवृतिषु छात्र सुधाकशकस भ्वयः ||४९॥| 
इत्थं मस्तिकमूलस्थ-घमनी चक्रसम्भवाः:। 
तिस्नस्तिस्नो धमन्यों या 'मस्तिष्क॑ तपेयन्ति हि ॥५०॥ 
तासामेकतमायहि रुध्यते त्रुम्धतेडथवा | 
तदा संन्यास रोगेणः म्तिः पक्तवधादि वा ॥५१॥ 
जन्मदोषफिर क्ञ लिड़ानि।-- 
जन्मदोषकृतः प्रोक्त: फिरज्भाख्यगद्स्तु यः। 
लिड्न्युक्तानि तत्रस्युः क्रमस्तेषां तु भिद्यते ॥५२॥ 
बाल: सजात: स्वस्थोपि प्रायो मासहयात्‌ परम | 
पीनसं श्वासऋृच्छू थव वीसपोदीश्व दशेयेत्‌ ।।५३॥। 
नासास्थिनी च शोयते नासासेतुश्व भज्यते | 
गलरोगश्ववाघीय मूकता च ततःकचित्‌ ॥५४॥ 
सकणीच विदीर्यते मुखान्तश्व क्षताकुलम | 
येनास्मे स्तन्‍्यदायिन्यां फिरज्गविषसंक्रम: ॥५०॥ 
इषच्छोणान्यायतानि स्वल्पोत्‌ सेधानि चास्य हि | 
छत्राकार्शासिजायन्ते यथोक्तानि गुदादिषु ॥५३॥ 
ग़ात्रेषपु विषवीसर्पों विशेषातुनितम्बयो: । 
उबन्तभोगयोश्रापि ताम्र:ः श्यावश्चदृश्यते |५७॥ 
यकृत प्लीहोश्व वृद्धिस्यादस्थिप्रान्तेषु शूनता | 
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सन्धिशोफश्व सझज: प्रायोडथ्यरिथगुटीवृतः ॥५५॥ 
सार्धवर्षण वर्षणलिब्लान्येतानि भूरिशः | 
अपयान्ति पुनश्चास्य विष॑ कालात्‌ प्रकुप्यति ॥५५९॥ 
दन्‍्तोदगमे ट्वितीयेतु यौवनारम्भ एव वा | 
तानि तान्येव लिछ्लानि पुनराविभेवन्ति च ॥६०॥ 
प्रायशो राजदम्ती च भवतः: कीलका कृती | 
अप्रेडघचन्द्रद्लनीवा शीयेन्ते च नख़ा अपि ॥६१॥ 
तारामएण्डलगः शोथः क्षतं वा स्वच्छमण्डले | 
अभिष्यन्द्श्नेत्र स्याद्‌ दृष्टिनाशस्ततः कवचित्‌ ॥|[६२॥ 
काले लब्धवयरऋस्य॒ तस्य स्युविषगंडका: । 
प्रायेशाभ्यन्तरास्त च विषश्चेद्व॒शिम्यते ॥६३॥ 
मरितिष्कसोषुम्निकतन्त्रगं चेदू 

विषं॑ विदृध्याद विक्ृति तदन्तः | 
तदा शिशोग्प्यनिलोद्भवा: स्यु 

रंगेषु बेकल्यकरा विकारा: ॥६४॥ 
मस्तिःकान्त: वृतिषु च फिरज्ञक्रिमिसअ्वये । 
मनोव्याधि पुररक्षत्य सम्मवन्त्यनिलामया: ॥६५॥ 
उनन्‍्मादो वातकफजों वाग्‌ जाड्थचोष्टकम्पयुक्‌ | 
अद्भजा नामवसादश्व शने: कमेण्यता क्षयः ॥६६॥ 
कचिदूवाचालता वाउपि पह्ुता च भ्रमि: कक्‍लमः | 
यूनां प्रायेण रोगोडयमायतौ मरणप्रदः ॥६०॥ 
वृद्धानामप्यसी रोग: स्वकृते स्थात्‌ फिरद्गभके । 
टुश्विकि त्यो मनोनाशी प्रत्याख्ये यश्विरं स्थित: ॥६८॥ 


बातरोगनामानि २९१५ 
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हन्ता5यं दारुणो रोगो दहन देहं तुषाभस्‍क्‍्रिवत्‌। 

कुशले रनुपक्रान्तश्विर॑क्लेशयते तनूम्‌ ॥१०॥ 
इति फिरंगगेग निदानम्‌ समाप्तम | ७९ || 


अशीति वातरोगनामानि 
अशीतिबातजा रोगा: कथ्यन्ते मुनिभाषिता: | 
आज्षेपको हनुस्तम्भ ऊरुस्तम्भ: शिरोग्रह:॥ १॥ 
बाह्ययामो5न्तरायाम: पाश्वेशूल॑ कटिग्रह: । 
दणडापतानक: खल्ली जिह्नास्तम्भस्तथाडर्दितम्‌॥ २ ॥ 
पक्षाघातः क्रोष्ठशीषों मन्यास्तम्भश्व पहुता | 
कलायखजजता तूनी प्रतितूनीच खजता ॥ ३।। 
परादृहर्षो ग्रध्ती च विश्वाची चापबाहुकः। 
अपतानो ब्रणायामो वातकण्टोउपतन्त्रकः ॥ ४ ॥ 
अज्ञ भेदो5ज्रशोषश्व मिन्मिनत्वं च कल्नता | 
प्रत्यष्ठीलाइप्टीलिका च वामनत्वं च कुखता || ५॥ 
अद्भपीडाउड्गशूतं॑ च संकोचस्तम्भरूक्षता: । 
अज्ञमज्लोउज्जविश्रंशों विड॒प्रहो बद्धविटकता।॥ ६॥ 
मूकत्वमतिजस्भा स्याद्त्युद्‌गारोडन्त्रकूजनम्‌ | 
वातप्रवृति: स्फुरणं सिराखां -पूरणं तथा ॥ ७॥ 
कम्पः कार्य श्यावता च प्रताप: क्षिप्रमूत्रत] 
निद्रानाश: स्वदेनाशों दुबेलत्वं बलक्षयः: || ८॥ 
अतिप्रवृत्ति: शुक्रस्य काश्य' नाशश्व रेतसः | 
अनवस्थितचित्तत्व॑ काठिन्यं विरसास्थता ॥९॥ 
कषायवक्त्रता55मानं प्रत्याध्मानं च शीतता। ' 
रामेहषेश्व भीरुत्व॑ तोदः कण्ड्ू रसाक्षता ॥१०॥ 
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शब्दाज्ञता प्रसुप्तिश्च गन्धाक्ष त्वं दृशःक्षयः | 


चलत्तारिंशत्पित्तरोगनामानि । 


अथ पित्तभवा रोगाश्वत्वारिंशदिहोदिताः: ॥११॥ 
धूमोद्‌गारो विदाह: स्यादुष्णाज्भत्वं मतिश्रमः | 
का न्तिहा नि: कण्ठशोषो मु खशोषो5ल्‍पशुक्रता ॥। १२॥ 
तिक्तास्यताडम्लवक्त्र त्व॑ स्वेद््नावो5ड्भपाकता । 
कृुमो हरितवर्णत्वमतृप्तिः पीतगात्रता ॥९श॥ 
रक्तद्रावोइज्जदरणं लोहगन्धास्यता तथा | 
दोगेन्ध्यं पीतमूत्रस्वमरति: पीतविदकता ॥१४॥ 
पीतावलोकनं पीतनेत्रता पीतदनन्‍्तता | 
शीतेच्छा पीतनखता तेजोद्देषोडस्पनिद्रता ॥१५॥ 


कोपश्व गात्रसादश्व भिन्नविटकत्वमन्धता | 
उणोच्छवासत्वमुष्णत्वं मुत्रस्य च मलस्य च॥१३॥ 


तमसो दशेनं पीतमण्डलानां च दशेनम्‌ । 
निःसरत्वं च पित्तस्य चत्वारिशद्गुज: स्मृता:॥१७।| 


विंशतिश्लेष्मरोगनामानि 


कफस्‍्य विंशति: भ्रोक्ता रोगास्तन्द्राउतिनिद्रता । 
गोरव॑ मुखमाधुय मुखलेप: प्रसेकता ॥१८॥ 
श्वेतावलोकन ख्वेतविट्कत्व॑ श्वेतमूत्रता | 
श्वेताब्नवरणेता शैत्यमुप्णेच्छा तिक्तकामिता ॥१९॥ 
मलाधिक्यं च शुक्रस्य बाहुल्‍यं बहुमूत्रता 
आलस्य॑ मन्दबुद्धित्व॑ ठप्तिघेघेरवाक्यता ॥२०॥ 
अचेतन्य व गदिता विंश॑तिः वकसजा गंदा: । 
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संस्था का आय व्यय का हिसांब 


कृष्णगोपाल आयुवदिक घमौर्थ औषधालय और 
डसके अन्तगेत क्र णगोपाल आयुर्वेद भवन, दोनों 
की आय का मुख्य स्थायी साधन औषध पुस्तक 
बिक्री है | गौण अनिश्चित साधन चन्दे की प्राप्ति 
हैं। जमीन की आय या वाषिक नियमित चन्दा द्वारा 
कोई आय नहीं है । जो आय नफा प्राप्त होता है 
वह सब जनता-जनादुंन की सवा में और आयुर्वेद को 
उन्नति में ही लगाया जाता है। इसकी जांच सवेदा 
संस्था के सेक्रेटरी और स्व्रामीजी मह!राज द्वारा होती 
रहती है और प्रतिवषे चाब्डे अडिटरोंद्रारा हिसाब कौ 
जांच भी कराई जाती हद । फिर काये विबग्ण प्रकाशित 
करके बाहर भेजा जाता है। 


सेवा-काये, व्यवहार की सच्च:ई ओर प्रामारि- 
कता के हेतु से आपकी यह संम्था उत्तरोत्तर उन्नति 
कर रही है। सतकार और जनता का सहयोग मिल 
रहा दे । फिर भरी जितना अधिक सहयोग मिलेगा; . 
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